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| ८.11] | पः जीतन अनः -7। खुशियों 
चलो बद जीत से आगे 
आओ चले जीत की ओर 
चिनौमुक्त कंसे बनं? 
तयारी जीत क्री 

. जब प्जागो तभी सवेरा 
जो चाहं सो पाएं 
खशहाली का रास्ता 

जौत की ओर 

सफलता कदम चूमेगी ` 
व्यक्तित्व का विकास 

. स्वयं को पहचानो 

अवसर बीता जाये 

~~ को जीतिये 

एवं स्वस्थ जीवन 

भविष्य की ओर 







शकोल की सर्वश्रेष्ठ शायरी 
मजरूह की सर्वश्रेष्ठ शायरी 
साहिर कौ सर्वश्रेष्ठ शायरी 
दाग की सर्वश्रेष्ठ शायरी 
जण्छर की सर्वश्रेष्ठ शायरी 
मीर की सर्वश्रेष्ठ शायरी 
जोक की सर्वश्रेष्ठ शायरी 

` इकबाल की सर्वश्रेष्ठ शायरी ` 
गालिव की सर्वश्रेष्ठ शायरी . 
खामोश लम्हें 
महदी हसन को सुपरहिट गजलें 
अनूप जलोटा के सुपरहिट भजन व गजलें 
-जगजीत सिंह को सुपरहिट गजलें 
अताउल्ला खान की सुपरहिट गजलें 
मशहूर शायरों की शायरी 





ध्वेट माडल की प्रेरणादायक अनमोः 
निराशा भरे जीवन मे आशा करौ, ज्योति स जगाने वाली. \ 


विजय पथ 





व्यक्तित्व को निखार 

जीत आपके कदमोंमें ` ; 

आगे बो क 
सफलता केसे पाये? 

जिन्दगी जीने के लिये ¢ 
आपकी जीत आपके' हाथ ्‌ 
दोलतमंद केसे बनें ? - ^ [8 


दुःख ओर चिन्ता क्यो? = 


सुख केसे पाये? 0. 
दोलतमद कसेः बन? 

उत्तम जीवन कैसे-जियिं? 

नया सवेरा 

सफलता को उड़ान ` 

सुखमय जीवन 


--------~~-<---~~- ~ 


ररे-शायरी 


नृशूर वाहिदी की सर्वश्रेष्ठ शायरी -~ ` ` 





शाम-ए-गजल्‌ 4 
पंकज उधासं को सुपरहिट गजलें 


गुलाम अली .को सुपरहिट गजलें" 
` उदू की बेहतरीन शायरी 


. 

† 

सबरगशायरा .. , # 
। † 


-रगारेग रूदाईयां 


जाम-ए-शायरी # 

महफिल-ए-शायरी 

मदमस्त शायरी \ = 
। 
१ 


 गुलदस्ता-ए-शायरी 


बेहतरीन शायरी 
शायरी को बहार 
शेर-ओ-शायरी 
आसमां तन्हा (सचित्र) 
दिलचस्य शायरी 
गुलिस्तां-ए-णायरी # 


=-= । 
९ च ५ 


आज ही अयने नजदीकी बुक स्टाल से-खरीदे या हमे लिखें 








(अइ 1/9 तेकते (योक न) पितर 152/153, द्वलोक कोलनी, (घोट कोपप्ैकप), दिल्ली गड 
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श श्ढन् बढ ` 


भूमि-भवन के दोषों का ज्ञान कराने 
एवं उन्हें दूर करने के उपायों को 
बताने वारी अनमोल पुस्तक। 


| अधानय | रात 


ज दहद््दा 


मेरठढ-250002 








सामान्य जन के लिए सुख-समृद्धि एवं मानसिक शान्ति के परिचायक 
प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र पर आधारित अनमोल संग्रहणीय पुस्तके... 


| सम्ूर्ण वास्तुशास्त्र (समस्त रीलियं) | सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र (समस्त रीलियां) | 


¦ प्रसिद्ध वास्तुविद्‌ आलव्य म्यूर द्वारा रचित स्‌ 
भारतीय, चीनी, मुस्लिम, समरांगण ओर पिरामिड य स्तु पर आधारित्‌ यह पुस्तक न कवल | 
ह समस्त त व फलदायक उपायों को जानकारी देती है वरन्‌ घर कों 
कात सज्जा कौ ओर भी आरक्षक बनाने की जानकारी देती हे। ¬ | 


भारतीय वास्तु एवं भवन-निर्माण 


प्रसिद्ध वास्तुविद्‌ पण्डित जगदीश शर्मा द्वारा रचित ` 
(वास्तु सिद्धान्तो के अनुरूप भवन-निर्माण हेतु भूमि-चयन से गृह प्रवेश तक को समस्त 
जानकारी सरल एवं प्रभावशाली शैली मे) | 


|आरतीय आवासीय एवं व्यावसायिक वास्तुशास्त्र | भारतीय आवासीय एवं व्यावसायिक वास्तुशास्त्र | 


वास्तुविद्‌ पं0. शशि मोडनन बहुत द्वारा रचित त = 
(प्राचीन ` वास्तुशास्त्र पर आधारित विभिन आकार के भूखण्डा कं मानचित्र (नकश 
सहित आवास्य व व्यावसायिक भवनों य प्रभाव को पूर्ण जानकारी दी गयी हे। 
वास्तु सिद्धान्तो को स्पष्ट करने बाली पुस्तक) ~ 


| वास्तुदोष कारणा ओर निवारण | वास्तुटोष कारण ओर निवारण | | 


वास्तुविद्‌ पं शशि मोटन दहल द्वारा रचित 
भवन-निमणि से पूर्वं अथवा भवन-निर्माण के बाद वास्तुदोघों के कारणों व उन्हें दर 
करने के उपायों को स्पष्ट जानकारी देने बाली स तक।) 
आज्‌ के सर्वाधिक पड़ जाने बाले ओर आपके जाने- ज्योतिषी ओर वास्तुविद 
प0 शशि मोहन वल ने इस विषय को अपने वर्पो के व्यवहारिकः ज्ञान ओर 
अनुभव को विशेष रूप से जनहितार्थं लिखा रै। = - 


. | वास्तुदर्यण एवं आन्तरिक्छ सज्जा वास्तुदर्प॑ण एवं आन्तरिक सज्जा | 
प्रसिद्ध वास्तुविद्‌ पण्डित जगदीश शर्मा द्वारा रचित 


(सुख-समृद्धि कारक, वास्तु निर्माण एवं वास्तुदोष निवारक विधियो सहित, वास्तु 
आन्तरिक सन्जा सम्बन्धित अनुपम पुस्तक) ५ 


` | च़ेगशुडं ओर आरतीय वास्तुशास्त्र 
वास्तुविद्‌ अलेबटः स्यू द्वारा रचित | 


(वास्तुशास्त्र के समस्त विन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है भूखण्ड का आकार कैसा हो; 
दिशा क्या हो, मुख्यद्वार का प्रभाव क्या होता है, दोषों प कंसे दूर किया जः सकता 
हे तथा भवन का नक्शा कंसे अधिक-से-अधिक शुभ ओर बनाया जा सकता 
ह? इन सवक्रा ज्ञान पुस्तक में हे।) | 













आज ही अयने नजदीकी स कला तिं त 
वुकस्टोल से खरीदें या २2111 
हमे लिखे . | मेरठ-250 002 दूरभाष : 518734 


एकदन्तं महाकायं लम्बोदरगजानम्‌ । 
विषघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ।। 








प्रथमम्‌ वक्रतुण्डम्‌ च एकदन्तम्‌ द्वितीयकम्‌ । 
त॒त्यम्‌ कृष्ण पिंगाक्षम्‌ च गज्रवरक्तम्‌ चतुर्थकम्‌ । 
लम्बोदरम्‌ पंचमम्‌ च षष्टम्‌ विकटमेव च। 
सप्तमम्‌ विघ्नराजम्‌ च धूम्रवर्णम्‌ च अष्टमम्‌ । 
. नवमम्‌ भालचन्द्रम्‌ च दशमम्‌ तु विनायकम्‌ | 
एकादशम्‌ गणपतिम्‌ द्वादशम्‌ तु गजाननम्‌ । 








पढ {3 {1 (८ | (८९२९५२5० द्वारा प्रकाशत 
तास्तछशास्त्र की पस्तके 


न सम्पूर्ण वास्तुशास्त्र 
न चाइनीज वास्तु विज्ञान फगशुडं 
= भारतीय वास्तुशास्त्र के सूत्र एवं सिद्धान्त 
न आधुनिक युग में पौराणिक वास्तुशास्त्र 
ह फोगशुई ओर भारतीय वास्तुशास्त्र 
= स पण एवं आतरिक सज्जा __ 
- आवासीय एवं व्यावसायिक वास्तुशास्त्र 
| शा 7 स्र दोष, कारण, निवारण 
र भारती व्रास्तु एवं भवनं निर्माण 
ओर वास्तु शाति विधि 
च 1 ओर नीव भरने का विधान 
` = चाइनीज वास्तु ओर आप (रंगीन चित्र) 
= 101 वास्तु रिप्स॒ 
न 101 वास्तुदोष निवारण रिप्स 





















































नर पुस्तक : वास्तु शास्त्र (दोष-कारण-निवारण) 
ह प्रस्तुति :.शशि मोहन `बहल 
@ प्रकाशक < राधा पांकेट बुक्स 
ए-152, देवलोक कोँलोनी, (स्पोटस कोम्पलैक्स) 
दिल्ली रोड, मेरठ-250 002 (युऽपी०) 
फोन : (0121) 2518734, 2525386 
न कम््यूटरीकृत यृष्ठसज्जा : सन्दर ग्रफिक्स;, मेरठ। 
न मुद्रक ; न्यु रिषभ ओआफसैट प्रिन्ट मेरठ। 
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लेखक के डेस्क से... द 


प्रिय पाठकों! आज के परिवेश मे जहां व्यक्तियों की आकांक्षाये दिन-प्रतिदिन ` 
बढ़ती जा रही हं वहीं अपनी पुरानी संस्कृति, आचार संहिता दूर होती जा रही है | इधर 
कछ समय से लोगो को वास्तु शास्त्र की ओर बढते देखकर लगता है लोगो को अपनी 


` संस्कृति का स्मरण हो आया है । अपने ऋर्षियो, महर्षियों द्वारा बतलाये गये सिद्धान्त 


कितने प्रभावशाली है आज इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है । आप स्वयं 
देखं ज्योतिष जिसे केवल शास्त्र माना जाता रहा हे आज विज्ञान की श्रेणी प्राप्त कर ` 
चुका हे | प्रायः कुछ ताकिंक व्यक्तियों को प्रश्न पूछते पाया जाता हे कि वास्तु शास्त्र 
आज से पहले कहां था? जब यह पहले नहीं था, तो फिर आया कहां से? वास्तु शास्त्र 
का ज्ञान ओर विकास इन्सान की सभ्यता के साथ ही प्रारम्भ हुआ । हमारे यहां आदिग्रन्थ 
वेदों को माना जाता है ओर वास्तु के विषय मँ अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है 
इसके अतिरिक्त अग्निपुराण, नारद संहिता, महाभारत ओर रामायण तक मे इसका 
विवरण देखने को मिलता हे । वास्तु शास्त्र पर-अनेक ग्रन्थ उपलब्ध है इसलिए हम 


यह नहीं कह सकते कि वास्तु शास्त्र का चलन आज से है, बल्कि यह वैदिक कालसे ` 
` “. ही चला आ रहा हे । अन्तर केवल.इतना रहा कि इस विज्ञान का प्रचार-प्रसार राजा- . 


महाराजाओं, सामेन्तों अथवा बुद्धिजीवियों तक ही रहा या रखा गया इसे साधारण 
लोगो तक नहीं लाया गया । इसका कारण शिक्षा, धन आदि का अभाव कहःसकते हँ 
जो यह जनसाधारण तक उपलब्ध नहीं था । पुराने समय के बने किले, दुर्गो. महलों 
एवं मन्दिरो आदि मं वास्तु शास्त्र का उपयोग किया गया था | 

प्रत्येक व्यक्ति के विचार विविघता-पसन्द होते है तथा नये-नये तथ्यो एव प्रयोगो 


की तरफ आकर्षित होते रहते हे । अतः अपनी पसन्द के अनुरूप नये-नये भवन नये- 


नये प्रकार से वह बनाता रहता है । प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक भव्य भवन की 
इच्छा रखता हे । अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिये अपने घोर परिश्रम की कमाई 


को भवन-निर्माण एवं उसके रख-रखाव पर व्यय करता हे । यह कहना भी अतिश्योक्ति 


नहीं होगी कि अपने जीवन की कमाई का बहुत बड़ा भाग व्यक्ति अपने भवन-निर्माण 


- परःव्यय करता है | अपनी सन्तानो के समान प्यार अपने स्वयं के दारा निर्मित्त भवन से 


करने लगता है । कई बार तो एसा भी अनुभव मं आता है कि वृद्ध माता-पिता अपनी 
सन्तान के पास अन्यत्र शहर मे रहना स्वीकार नहीं करते वह अपने स्वयं निर्मित.मवन 
में ही रहना अधिक पसन्द करते है अतः हम यह भी कह सकते हँ कि मनुष्य ईट-पव्थर 


सीमेन्ट से निर्मित निर्जीव वस्तु को पुत्रवत्‌ प्यार करते हँ | आखिर इस निर्जीव वस्तु से 
इतना लगाव क्यों होता है? क्या केवल इसलिये कि उसमें उसकी खून-पसीने की 








कमाई लगी हई है? नही केवल यही कारण नहीं हो सकता | मेरे निजी विचार मे इसका 
प्रमुख कारण है इससे जुडी स्मृतिर्यो । स्मृतिर्यो मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ती हं | 
. . सुखद्‌ स्मृतियो को मनुष्य सदैव याद रखना चाहता हे, दुःखद स्मृतियों को वह भूलना 
चाहता है भावना मनुष्य की अनेक स्मृतियों का खजाना हे । भवन क्या कुछ नही देता 
जो उसका पुत्र देता है | कभी सुख देता हे, कभी दुःख भी देता हे ¦ सर्दी-ग्मीं से बचाता 
हे, तो कभी आय का भी स्रोत बनता हे | 
यह सत्य है प्राचीन वास्तु शास्त्र का महत्व आधुनिक युग मे ओर अधिक बढा हे, 
क्योकि आज भी यह सटीक है । जब-जब हमने वास्तु शास्त्र के सिद्धान्तो की अवहेलना 
की है तब-तब जीवन में दुःख ओर अशान्ति का सामना करना पड़ा हे । वर्तमान समय 
मे प्राचीन शास्त्र का लुप्त होना ओर इसकी विस्तृत जानकारी का न होना अशांति का 
एक बड़ा कारण है | किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले वास्तु शास्त्र के नियमों 
को ध्यान मे रखकर ही भवन का निर्माण करे | उदाहरण के लिए जिस स्थान पर भवन ` 
बनाना हो, वहां कोहनी से कनिष्ठका अंगुली तक के बराबर लम्बाई >+ चौडाई >+ ओर 
गहराई का एक गड्ढा खोद ले ।फिर उस खोदी हुई मिटटी को उसी गड्ढे से भर दे | 
अगर गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो उस स्थान पर भवन बनाकर रहने पर 
संम्पत्ति की वृद्धि होती हे ओर अगर मिट्टी कम हो जाए तो वहां रहने से धन की हानि 
` होती हे । यदि सारी मिटटी भर जाए, न कम हो न शेष बचे तो फल साधारण समञ्मना 
चाहिए | | ० | 
वास्तु शास्त्र के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा है । इसमें सूर्य की किरणो. 
पृथ्वी के चुम्बकीयक्षेत्र तथा भौगोलिक स्थिति काध्यान किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व ` 
रखा जाता हे । निर्माण चाहे ओपडी का हो या फिर किसी शानदार भवन का, उदेश्य 
यही होता हे कि विभिन्न दुष्प्रभाव पैदा करने वाली शक्तियों को कैसे दूर किया जाए, - 
जिससे कि व्यक्ति पर देहिक सुःप्रभाव अधिकाधिक हो | अगर निर्माण कार्य होना है तो 
यही परामर्श दिया जाएगा कि वह वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुकूल हो, परन्तु अगर 
निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है तो उसके वास्तुदोष निवारण हेतु यथासम्भव उपाय 
अवश्य कर लेने चाहिए, अन्यथा ओर कुछ नहीं तो कम से कम चित्त की शान्ति तो 
कभी नहीं मिल पाएगी । । ई | 
इसी प्रकार व्यावसायिक स्थल के चयन मं वास्तु शास्त्र की एक निश्चित भूमिका 
हे । अगर व्यावसायिक स्थान की भूमि, दिशा तथा अन्य वातावरण वास्तु शास्त्र के .. 
` नियमो के अनुकूल है तो लगातार सफलता मिलती जाती है अथवा युं कहें कि अधिक 
परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुकूल स्थान 
उपलब्ध होना आज कोई सरल बात नहीं है | महानगरो की तो बात ही क्या, छोटे 
 नगरो तकमें उपयुक्त स्थल की खोज करना मुश्किल है अगर आपको भाग्य से ठेसा 


के, के 


| 


स्थल मिल भी जाता हे ओर वह आवादी से कुछ हटकर हे तो यह क्या गारन्टी है कि ` 
वहां तक ग्राहक पहुच भी सकेगा? परन्तु यह सोचकर न तो वास्तु शास्त्र के नियमों से 
इन्कार किया जा सकता है ओर न ही उनका ठीक से पालन किया जा सकता हे फिर 
भी समञ्जते की प्रक्रिया को अपनाते हुए जितना भी सम्भव हो सके वास्तु शास्त्र के 
नियमो का अधिकतम पालन किया जाना चाहिषए्‌ । मल्टी स्टोरी भवन अथवा व्यावसायिक 
कम्पलै क्स मे यह परेशानी सर्वाधिक देखने को मिलेगी । 
भे शोधकर्ता हू । ज्योतिषं, तत्र-मत्र, वास्तु शास्त्र आदि विद्याओं का आकलन 
इसीलिए वैज्ञानिक प्ररिवेशमें ही करता हू | जो पाठक मुञ्चे नियमित पढ़ रहे है, यह 
अवश्य स्वीकारेगे कि मेरे कथ्य प्रामाणिक हँ ओर समय-समय पर पूर्णतया प्रयोगानुकूल 
सिद्ध हुए हे। | | 
प्रिय पाठकों । अंतमे मकान-दुकान फैक्टरी आदि मे सूक्ष्म रूप से विद्यमान वास्तु 


देवता की अनुकूलता प्राप्त करने ओर प्रतिकूलता दूर'करने के लिए वास्तुपुरुष की 


ऋग्वेद की ऋचा के माध्यम से वन्दना करके मै लेखकीय को सम्पन्न करता हू | 


ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीहि .अस्मानु, 
स्वावेशो अनमीवो भवा नः। 
यत्त्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्व, 
शन्नो भव दविपदे शं चवुष्पदे। 


तात्नरिक बहल 

“तत्र सबके लिए मिशन 

डी-4, राधापुरी, कृष्ण नगर, ` 
(जमुनापार). देहली-110051. 











विषय-सामम्री 


वास्तुशास्त्र-वास्तु शास्त्र का अर्थं 
मूखण्डो के आकार-शुभ अशुभ फल विचार आयताकार भूखण्ड, नलाकार 
भूखण्ड, वृत्ताकार भूखण्ड, "टी शेप" .भूखण्ड, काकमुखी भूखण्ड, दोहरा 
रथाकार भूखण्ड, मूसलाकार भूखण्ड, चिमटाकार भूखण्ड, कम्भाकार 
भूखण्ड, सिंहमुखाकार भूखण्ड अर्धचन्द्राकार भूखण्ड, विषमबाहु 


भूखण्ड, अष्टकोण भूखण्ड, गोमुखाकार भूखण्ड, चतुष्कोण भूखण्ड, |- 


अण्डाकार भूखण्ड, पंखाकार.भूखण्ड, सूपाकार भूखण्ड, षटकोणाकार 


 |भूखण्ड, धनुषाकार भूखण्ड, शकटाकार भूखण्ड, भद्रासन भूखण्ड 
. | मृदं गाकार भूखण्ड | 
.| मार्ग के अनुसार भूखण्ड का शुभाशुभफल विचार-एक तरफ मार्ग वाले 


भूखण्ड का. फल, चारों ओर मार्ग वाले भूखण्ड का फल, कुछ अन्य प्रकार 
के भूखण्ड, भूखण्डों का कोणो के आघार पर शुभाशुभ फल, वेध दोषयुक्त 
भूखण्ड क्या है? एक ही दिशा मे वेधयुक्त भूखण्ड, दो दिशाओं में 
वेधयुक्त भूखण्ड, दो विपरीत दिशाओं म वेधयुक्त भूखण्ड, तीन दिशाओं 
मे वेधयुक्त भूखण्ड, चारों दिशाओं मे वेधयुक्त.भूखण्ड. भूखण्ड मार्ग"पर 
समाप्ति दोष. कुछ अन्य प्रकार के वेध दोष, भूखण्ड के चुम्बकीय ध्रुव की 


स्थिति, भूखण्ड मे उत्तर-दक्षिण चुम्बकीय ध्रुव की स्थिति, भवन का दार | 


बनाने के नियम, मकान बनाते समय ध्यान रखने योग्य कुछ आवश्यक व 
उपयो गी निर्देश । भूखण्ड कां विस्तार भूखण्ड का हास | 

कक्ष निर्माण कला-रसोईघर , भोजन कक्षं स्थल, पूजा कक्ष स्थान, 
पूजाकक्ष मे देवचित्रु, स्वागत कक्ष, स्नानघर का स्थान, शौचालय .का 
स्थान, सयुक्त स्नानघर एवं शौचालय, सैष्टिक टेक, कोषागार का स्थान, 
तलघर का स्थल, सोपान अथवा सीदिर्यो, लिफ्ट की आवश्यकता, कूप, 
नलकूप अथवा हेण्डपम्प स्वीमिंग पूल एवं पानी की. टकी, चहारदीवारी 
ओर दवार. डनेज अर्थात्‌ पानी एवं मेले का निकास, पोर्टिंको स्थल, गैरिज 
का स्थान, सेवक कक्ष की आवश्यकता । 


| वास्तुशास्त्र ओर भूमि ज्ञान-भूमि को समतल करना, मिट्टी के कार्य का 
वर्गीकरण सख्त, भूमि, विभिन्न प्रकार की मिदधि्यौ, नीव की मिद्ध के गुण; | 


मिद्धी की धारण क्षमता |. 

नीवं की महत्ता 

परिभाषा, उदेश्य, नीव के-फेल होने के कारण 
मिडी-जोच विधि ध 


निरीक्षण, गहराई नापना,.बेधन विधि, मिड्ी की धारण शविति, सिद्धी की 


धारण क्षमता का परीक्षण, मिद्ध की धारण क्षमता मे सुधार करना । 
भवन-निर्माण की आवश्यक सामग्रियां 
ज्योतिष शास्त्रानुसार भूमि-भवन-निर्माण ` 
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विषय-सामग्री 

वास्तुशास्त्र के उपयोगी नियम 

वोस्तुशास्त्रके निर्देश 

साधारण भवन, व्यावसायिक कार्यालयों के निर्माण, कारखाने, होटल 

रेस्तरां आदि। | | 3 

दिशानुसार भूमि लक्षण 

भूखण्ड का चार खण्डो मे विभाजन 

भूखण्ड का आठ खण्डं मे विभाजन 

भूमि चयन 

भूमि परीक्षण 

ज्योतिषीय आधार पर भवन-निर्माण 

शुभ मुहूर्त एवं शिलान्यास ` 

शिला प्रमाण | 

ग्राम-नगर शुभ अशुभ विचार 

ग्राम यानगर शुभ अशुभ विचार 

राशि सम्बन्ध से ग्राम निवास निषेध. गृह निर्माण स्थल की लम्बाई 

चौडाई, गांव या नगर मे, गृहद्वार विचार, गृहरारम्म में निषेध समय, 

| गृहारम्भ मे वृष वास्तु चक्र, द्वार दिशा, गृह निर्माण की नक्षत्र ओर प्रसव 

गृह-मुहूर्त, तिथि सम्बन्ध से द्वार निषेध. गृहारम्भ में पंचाग शुद्धि, सफल 

शा मकान सीमा में कूपादि जपाशयों का स्थान, भूमि की 
; भवन के.भीतर शौच, स्नान ओर रसोई (पाकादि) के कमरे, 

भवनों की आयु का गृह योग, आयु-सम्बन्धी अन्य विचार, लक्ष्मी युक्त 

गृह के तीन गयो ग, एक वर्षं मे स्वामित्व परिवर्तन योग. गृहारम्भ समय 

नक्षत्र विशेष से फल विशेष । 

आधुनिक भवनो के रूप-स्वरूप 

निवास-गृह, पूजा-पाठ का कमरा, सरकारी क्वार्टर, सरकारी कार्यालय, 

व्यापारिक स्थान, कारखाने, विद्याभवन, पुस्तकालय. क्लब, धर्मिक 

स्थान, स्मृति गृह, अस्पताल, किले आदि। 

ओद्यौगिक इकाइयों की आवश्यकता 

शहरी . उद्योग. ओद्योगिक आस्थानं की ओद्योगिक इकाइयों. मुख्य 

मशीनों की स्थापना, ऊर्जा स्रोत, विद्युत बायलर (भद्धी) आदि का स्थान, 

रिसेष्टान एवं पूजा गृह, प्रशासनिक कार्यालय, कच्चे माल हेतु भण्डार 

गृह. तैयार माल गोदाम, चौकीदार एवं कर्मचारियों का आवास, ध्यान 

देने योग्य नियम। - 

फेग सुई वास्तु विज्ञान 

शोपिंग सेन्टर की उपयोगिता 

उपनगर अथवा कोलोनी 

वास्तुशास्त्र आधुनिक विद्या नही 

एक आधुनिक घर की चाह . 

आन्तरिक एव बाह्य साज-सज्जा 

गृह सज्जा के विविध रूप | 

वृक्ष ओर पौधे, आन्तरिक सज्जा, कृत्रिम 
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विषय-सामम्री 


अनंत हे वास्तु मे ज्योतिष की सम्भावना न 
सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु राशियों कौ दिशाए 
बाथरूम की आवश्यकता 

जेन वास्तु विज्ञान | 

वास्तु विद्या के प्रणेता, आगमप्रणीत माप, उत्सेधांगुल द्वारा माप करने 
का योग्य.पदार्थ, प्रमाणांगुल से मापने योग्य पदार्थ. आत्मां गुल से मापने 
योग्य पदार्थ, भूमि चयन, नगर में दिशा के अनुसार आवास, स्वर्ग स्थित 
गणिका महत्तरियों के नगर, गृह के लिए भूमि चयन | 

वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशा-महत्व 
वास्तु एवं पूर्व दिशा, वास्तु एव पश्चिम दिशा, वास्तु एवं उत्तर दिशा, 
वास्तु एवं दक्षिण दिशा, वास्तु एवं ईशान दिशा, वास्तु एवं आग्नेय दिशा, 
वास्तु एवं नैऋत्य दिशा, वास्तु एवं वायव्य दिशा | 

वास्तुशास्त्र एवं पंचतत्व 

पृथ्वी, भूखण्ड की भूमि की जौच, भूमि के प्रकारानुसार भूमि की जांच, 
फल एवं उपयुक्ता. भूमि का-शल्य दोष, शल्य दोष निवारण का उपाय, 
भवन मे पृथ्वी तत्व, जल मूलभूत आधार, भूखण्ड के निकट स्थित 
जलसरोत, भवन मे जलस्रोत, भवन मे पानी की टकी, भवन निर्माण हेतु 
भूमि .का जल-बहाव तथा. फल, वायु दिशा, दरवाजे की स्थिति, 


उच्चकोटि के मुख्य द्वार, निम्नकोटि के मुख्य द्वार, मुख्य द्वार सम्बन्धी 


नियम, भवन मे द्वारो की संख्या, द्वार वेध, भवन मे खिड़कियों, भवन में 
बोलिर्कोनिी एवं बरामदा, अग्नि दिशा. आकाश दिशा । 

भूमि पूजन व कलश स्थापना विधि 

वास्तुशान्ति विधि, स्वस्तिवाचनम्‌. कलश स्थापनम्‌, नवग्रह स्थापनम, 
दश दिकपाल पूजनम्‌, गौर्यादि मातृका पूजनम्‌, घृतमात्‌कापूजनम्‌, 
अन्य देव पूजन । 

वास्तुशास्त्र एवं गृह प्रवेश विचार 

गृहारम्भे कुम्भ चक्रम, गृह प्रवेश निषेध | 

भवन निर्माण एवं प्रवेश मुहूर्त | 

वास्तु शास्त्र मे प्रवेश द्वार की स्थिति 
द्वार प्रमाण. द्वार स्थिति, द्वार-गरुण, द्वार-दोष, द्वार की सजावट, 
द्वार-निर्माण हेतु कुछ सावधानियोँ | 

राशि नक्षत्रों का शुभ-अशुभ फल। . 

रसो के अनुसार जमीन के लक्षण 

सम्पूर्णं वास्तु शास्त्र एक दृष्टिमें 
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अन वास प्रत्येक जीवधारी क्री मूक आवश्यकता है । हर इन्सान का सपना 
हाता हे कि उसका भी एक सुन्दर-सा घर हो, जिसमें वह दिन भर की दौड-धूपः 
परिश्रम आदि से निदत्त होकर शाम को वापस आक्र आश्रय ठे सकं, आराम कर 
सके। 

प्रकृति की समस्त जीवधारियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, अतः 
उसकी श्रेष्ठता को देखते हुए उसके रहने का स्थान भी श्रेष्ठ होना आवश्यक है । 

कोई भी मनुष्य नहीं चाहता होगा कि उसका अपना घर निम्नकोरि का हो। 
मनुष्य चाहे जिस वर्गं का हो, उसको मनोकामना यही रहती है कि वह अच्छे-से- 
अच्छा मकान बनाकर रहे, जिससे उसकी समाज में इज्जत हो ¦ 

अपनी आवश्यकता क॑ अनुरूप टु लोग जमीन खरीदकर मकान बनाते हैँ 
` तो कुछ लोग बना-बनाया मकान खरीदना पसन्द करते ह, ताकि उसके निमणि- 
कार्यमें रूगने वाला समय बच जाये। 

लेकिन जो भवन हम अपनी इच्छा के अनुरूप बनवाना चाहते हैँ, उसके लिए 
आवश्यक ह कि सवप्रथम शास्त्र-सम्मत विधि से भूमि-परिक्षण कराकर जमीन 
खरीदें तथा शास्त्रीयः विधि के अनुसार ही उस पर भवन खड़ा करे । भवन वनाते 
समय हमें "वास्तु शास्र" के नियमों का पालन करना चाहिंए। 


वास्त लास्त्र का अर्थः 


वास्तु शाब्द "वस्तु" से बना है । वस्तु का अर्थं “जो है* होता है, अधरत्‌ जिसकी 
सत्ता है, वही वस्तु है। वस्तु से सम्बनित शास्त्र ही वास्तु शास्त्र कहटाता हे। 

वास्तु शास्त्र.कोई आधुनिक विषय नहीं बल्कि इसका महत्व युगो-युगों से 
चला आ रहा है । वास्तु जास्त्र के अन्तर्गत भूमि का जआकार-प्रकार, बनने वादे 
भवन को दिशा, भूमि कौ जच तथा शोधन जैसी बहुत-सी बातें आती हें । कहा 
जाता है कि सतयुग में एक विशार देहधारी प्राणी ने जन्म छया । देवलोक क्रे 
सभी देवता व देवराज इन्द्र इस प्राणी के विपय मं विशेष रूप से चिन्तिति थे 
क्योकि उस्रा आकार निरन्तर बढता ठी जा रहा था । उसकए-आक्रार इतना वद 
न्युका था क्रि उसे देवस्य क में रसना एक गम्भीर समस्या बन चुकी धी ¦ 

उपरोक्त समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होने उसे पकड़ा तथा उखक्ा सिर 








पृथ्वी की ओर लाते.हए भूमि पर गाड़ छया । उस समय इसका सिर उत्तर-पूर्व 
(ईशान) दिशा में तथा पैर दक्षिण-पश्चिम (चैक््त्य) दिशा में थे। ब्रह्याजी ने इस 
विशार देहधारी को “वास्त॒-पुरुष' के नाम से सम्बोधित क्रिया । प्रस्तुत कथासे 
निश्चयात्मकं रूप से यह आशय निकाला जा सकता है कि जैसे-जेसे इस पृथ्वी 
पर मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती जायेगी वैसे-वैसे ही इस वास्तु-पुरुष.का 
रूप भी बढ़ता चला जाएगा । उसका इस पृथ्वी पर कोई आदि व अन्त नहीं है । आज 
परे संसार में गगनचुम्बी इमारतों की होड बढ़ती जा रही है फिर भी रोगों के किए 





आवास की समस्या बनी हुई है। राखो मकान प्रतिदिन बनते हैँ । इस प्रकार हम 
देखते है कि, वास्तु-पुरुष' का आकार बढ़ता ही जारहाहै। `. | 

उपरोक्त समस्या्ओंकी पूर्तिको ध्यानम रखतेहए ही भगवान विश्वकर्मानि 
सर्वप्रथम भवन केचित्रांकन वनिर्माण विधिकी जानकारी दी, इसी विद्या कोवास्तु 
शास्र जथवा वास्तुकला की संज्ञा प्रदान की गयी । | 








कम-अश्ुम्‌ फ़ल वियार 


बट्ती मंहगाई के जमाने में, जवकि इन्सान कौ आवश्यकतां बढ़ती जा रही 
हैँ, मकान बनाना एक बड़ी समस्या हो गयी है । अजपना मकान हो, यह सपना हर 
इन्सान का होता है । इन्सान गरीब हो या अमीर अपने-अपने ढंग से नकान का 
सपना देखता है । वह सतत्‌ प्रयत्नं के वाद्‌ अपनी हैसियत के अनुसार मकान के 
लिए जमीन खरीद पाता है। जमीन खरीद ठेना ही एकमात्र मकान बनाने का 
विकल्प नहीं होता बल्कि उस जमीन के मामले मेँ यह देखना भी आवश्यक होता 
है कि उसका आकार-प्रकार उसके छिए शुभ ओर फठदायक होगा या नहीं । लोगों 
को कहते सुना जाता है कि उसे जमीन फक नहीं रही है, जिसका सीधा-सादा अर्थ 
होता है कि वह उसके छिए शुभ नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह 
दलालों के माध्यम से बिना किसी शास्त्रीय परीक्षण के भूमि खरीद केता है। इसस्वयि 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भूमि खरीदने तथा गृह-निमणि से पूर्व किसी 
` विद्धान्‌ वास्तु शास्त्री से सम्पक करे तथा ठीक प्रकार से यह पता कगाये कि वह 
भूमि उसके तथा उसके परिवार के छिये शुभ है अथवा अशुभ 

प्रत्येक भूस्वामी को अप्रनी आवश्यकता के अनुसार छोटे-वड़े तथा विभिन्न 
आकारो वाके भूखण्डों की आवश्यकता होती है ।मकान बनवाने के छिये विभिन 
प्रकार के भूखण्ड हैँ, जो निम्न प्रकार से है- - 


(1) जसताकार्‌ अखण्ड 


` इस प्रकार के भूखण्ड की ठम्बाई 
की दोनों भुजाय समान होती हैँ तथा चौड़ाई 
की दोनों भुजाय कम्बाई से रोटी होती 
है, किन्तु दोनों भुजाय आमने-सामने से 
समान होती है । इसके चारों कोण समान 
होते हैँ। 
एेसा माना जाता है कि इस प्रकार ३ 
के भूरवण्ड पर रहने वाके व्यक्तियों का जआयताकार भूखण्ड 
सम्पूर्ण जीवन सुख तथा शान्ति से व्यतीत रः 
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होता है । इस प्रकार के भूरखण्ड पर बनने वारे मकान सुन्दर तथा-सुविधायुक्त बन 
सकते हैँ । सामने वाके भाग में छोटा-सा बगीचा अथवा किचन गाडन बनायेजा 
सकते हैँ तथा पीके के भाग में पशुशात्ा अथवा सर्वेन्ट क्वार्दूर्ख बनाये जा सकते 
है । एेसे भूखण्ड पर सभी कार्य व्यक्ति कै छ्य फठूदायक होते हँ । 


(2) नलाक्रार्‌ अूख्रष्ड 
पेसे भूखण्ड जिसके चारों कोण समकोण हों तथा भूखण्ड को कछम्बाइई- चौडाई 
के दोगने से भी अधिक हो, नट्ाकार भखण्ड के नाम से जाने जाते हे। 








 नखाकार भूखण्ड 


(3) वृत्ताकार भूखण्ड : 


जिस भूखण्ड का आकार गोर होता है 
उसे वृत्ताकार भूखण्ड कहते हैँ । यह भूमि चारों 
ओर से धन-सम्पदा तथा सुख-वैभव को अपनी ` 
ओर खींचती है। यह इस भूमि की सबसे बड़ी 
विशेषता -डोती है। इस प्रकार के भूखण्ड मेँ 
रहने से धन-धान्य तथा सुख-सम्पदा मेँ वृद्धि 
होती है । आमदनी के साधन विकसित होते है! 
चारों ओर एटुखवारी तथा वाग-वगीचे बनाने 








के सिये पयप्पति स्थान सिर जाता है। 

(4) व्गाकार सूखण्ड : ` 

जिस भूखण्ड के चारों कोण तथा 
रम्बाई-च्ौडाई समान हो उसे वर्गाकरार = = 
भूखण्ड कहा जाता है । इस भूमि पर = 
बहुत सुन्दर मकान बन सकता है । यह = == 


भूमि भवन-निर्माणकेख््यिकाफीशभ ` (=-= 
होती हे । एेसी भूमि पर मकान बनवाने 














से दुःख-दसरिद्रता का नाशदहोता्है 
क्योकि इस पर लक्ष्मी का सदैव वास ` स~ 
हीता हं। रोजगार की दृष्ठिसे भी यह.  वर्गाकार भूरखण्ड 
भरूरवण्ड कारौ उन्नति टन वाटा माना . 

जातादहे। 
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(5) चक्राकार भूखण्ड : 


यह भूमि चक्र के आकार की होती है। ` 
इसलिये इसे चक्राकार भूखण्ड कहा जाता 
है । यह भूमि गृहस्वामी तथा भूखण्ड-स्वामी 
के.खिये पूर्णतः अश्युभ मानी जाती है तथा 
अनिष्टकारी होती है। इसमें रहने से दुःख 
तथा दरिद्रता का साम्राज्य बढ़ता है। रोग तथा 
विकार बने रहते है, पास का धन चला जाता ६ 
हे । ठेसी भूमि पर भवन बनवाने मेँ चक्र के चक्राकार भूखण्ड 

कोनो की बहुत सारी जमीन बेकार चटी 

जाती है । इसलिये एेसे भूखण्ड पर भवन बनवाने का विचार त्याग देना चाहिये । 


(6) त्रिकोणाकार भूखण्ड : 


एेसा भूखण्ड त्रिभुजाकार अथवा 
त्रिकोणाकार होता है इसच्िये इसे त्रिकोणाकार 
भूरखण्ड कहा जाता है । इस प्रकार कौ भूमि पर 
वास करना भूस्वामी अथवा गृह-स्वामीकेल्ियि 
अशुभ होता है । गृह-स्वामी को अनेक संकटों 
कासामना करना पड़ सकता है; जैसे राजभय 
तथा कानूनी संकट । इस प्रकार के भूखण्ड की 
एक ओर कौ भूमि प्रायः नक्शों के माफिक 
नहीं बैठती । यहाँ पर शौचालय, बाहरी स्टोर, 
पानी की टंकी आदि के च्य प्रयोग हो सकता है । जहो तक सम्भव हो सके, इस 
तरह के भूखण्ड पर भवन बनाने या खरीदने का विचार छोड़ देना ही ठीक होता हे । 


7) तबलाकार भूखण्ड : 


- इस प्रकार के भूखण्ड आगे से खुले 
पीके से संकरे होते है। इस तरह की भूमि 
पर बने भवन में रहने वाठ लोगों को दशा 
दिखावटी तौर पर तो सम्पनन होती है किन्तु 
अन्दर से वह खोखरी रहती है ।एेसे भूखण्ड 
' का योग अशुभकारी होता है। वक्त- 
जरूरत भूखण्ड-स्वामी. को कर्ज ठेना 
पड़ता है। इस प्रकार का भूरखण्ड सर्वथा 
त्याज्य होता है । | र | तबल्ाकार भूरण्ड 
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(७ री-शप गू 
अग्रेजी वर्णमाला के अक्षर "¶"" का आभास य ५ (| ५ 
कराने वाके भूखण्ड इस श्रेणी में आते हैँ । इसके ४ 
सामने का भागचौड़ातथाभीतरीभागसंकरा ` | (व ( 
पाया जाता है1 इस कारण यह भूखण्ड किसी ६ 
भी प्रकार से फलदायक सिद्ध नहीं हो सकता। 
इस प्रकार के आकार के भूखण्ड पर बनने वाके स 
` भवन का स्वामी कभो भी स्वस्थ नहीं रह सकता। | 
वह हर समय किसी न किसी कष्ट से पीडित ` टी-शेप भूखण्ड 
रहता है । वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार 
एेसे भूखण्ड को कभी भी नहीं खरीदना चाहिये । एेखे भूखण्ड सदैव अशुभ होते है । 
9) काकमुखी खण्ड : 
इस प्रकार का भूरखण्ड कौए के मुख के 
समान होता है; इसक्िये इसे काकमुखी भूखण्ड 
कहा जाता है। एेसा भूखण्ड आगे की ओर 
संकरा तथा पाश्वं भाग में चौड़ा रहता है । इस 
प्रकार के भूखण्ड में निवास करने वाला प्राणी व 
सुरी तथा सम्पनन रहता है। यह अत्यन्त श्युभ॒ ५ 
तथा रछाभप्रद माना जाता है। 


(10) दोहरा रथाकार भूखण्ड 


भवन-निमणि की दृष्टिसेइसप्रकारका | स | 
भूखण्ड अच्छा नहीं माना जाता । वास्तु शास्र (<< | त 
के नियमानुसार एेसा भूखण्ड गृह-स्वामी को 4 = - 
इधर-उधर दौड़ाने वाला होता है । उसे एक 
स्थान पर स्थायी सुख नहीं मिक पाता। यह 
अशुभ सूचक होता है 1 इस प्रकार का भूखण्ड 
कभी भी नहीं खरीदना चादिये। 


(11) मूसलाकार भूखण्ड : 


मूस केआकार वारे भूखण्ड को मूसलाकार ^€ 
भूरवण्ड कहते ्है। इस प्रकार का भूखण्ड एक & | ¢ 
ओर से आधे गोटे-की भति होकर फिर आगेसे < | 2 त 
कम्बवत्‌ होता है। इस प्रकार के भूरखण्ड में रहने 
वारे काआधा योग अर्दधचन्द्राकार की भाँति रहता 
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मूसाकार भूरखखण्ड 


हे । इसखिये सिवाय कष्ट के कभी सम्पन्नता नहीं आती । 

इस तरह के भूखण्ड पर बने भवन मेँ रहने वारे खोगों के यहाँ घन तथा जन 
दोनों कौ हानि होती रहती हे । अगर व्यक्ति पहले से सम्पन्न है, तो भी इस भूखण्ड 
में रहने से उसकी सम्पन्नता नष्ट हो जाती है । भवन-निमाण शास्तरियों के अनसार 
इस प्रकार के भूखण्ड गृहस्वामी के छ्िये सदैव त्याज्य हैँ । 


(12) चिमटाकार भूखण्ड : 


एेसखा भूखण्ड जो एक ओर से छोटा तथा दूसरी 
आरसे बाहो, यानी की चिमटेके आकारकादहो 
चिमटाकार भूखण्ड क्हटाता है । इस पर भवन बनवाना 
कभी भी शुभकारी नहीं हो सकता। इसका योग पूर्ण चिनटाकार भूखण्ड 
रूप से अचिष्टकरारी होता हे। वास्तु शास्र के नियमानुसार एेसा भूखण्ड सर्वथा 
त्याज्य होता है। 


(13) कुरम्भाकार भूरखण्ड : 


एसे भूखण्ड का आकार घडे की आधी आकृति जैसा पाया . 
जाता है। एेसे भूखण्ड का आकार अगे से काफौ संकरा तथा 
पीके से काफी फटा तथा दायीं ओर बायीं तरफ से धनुषाकार 
होता है। एेसे भूखण्ड पर निर्मित भवनों मेँ रहने वाठ चर्म 
तथा कुष्ठ रोग केशिकार होते देखे गये हैँ । अतः एेसे भूखण्ड 
भी वास्तु शास्त्र के नियमानुसार ठीक नहीं है । 


(14) सिंह-मुखाकार भूखण्ड : 


एेसे भूखण्ड का आकार शेर के मुख स इ 5 
की भांति होता है। इसप्रकार के भूखण्ड € ~ 

की चौड़ाई सामने से अधिक तथा पीकेसे 
कम होती है। इस प्रकार के भूखण्ड बहुत 
ही उत्तम तथा शुभ होते हँ । विशेष रूप से 
व्यापार भी निबयि गति से आगे बट्ता है । 
मनचाहा फल प्राप्त होता है। 


(15) अद्छचन्द्राकार भूखण्ड : 


जिस भूखण्ड का आकार आधे गोरे के 
समान होता है उसे अर्दधचन्द्राकार भूखण्ड कहा 
जाता है। अर्ददधचन्द्राकार भूखण्ड इसस्िये रहने 















योग्य नहीं है कि उसका आधा प्रभाव तो वृत्ताकार 


अर्दधचन्द्राकार भूखण्ड 
भूमि जसा होता है, ठेकिन आधा गोला गायब म्‌ 








होने के कारण जो कुर उपरुब्धि होती है वह बल्रपूर्वक छीन लौ जाती ह । इस 
प्रकार की भूमि प्र बने मकान में जान-मान कौ हानि कौ सदव जआराका बनी रहती 
है । अतः एेसे भूखण्ड पर मकान नहीं बनवाना चाहिये । 


16) विषमबाह्ु भूखण्ड : 


भूमि का एेसा टुकड़ा, जिसकौ एक भुजा | 


टेदरी होती है विषमबाहु भूखण्ड कहत्ाता हे । 
एेसी भूमि पर निर्मित भवन मेँ-वास करने से 
मन कोन तो शान्ति मिरुती है तथा न ही स्वास्थ्य 
ठीक रहता है। दुःख-दरिद्रता का हर समय 
साम्राज्य बना रहता हे । 


(17) अष्टकोण भूखण्ड : 
एेसा भूखण्ड जो आठ कोणो से धिरा हो 
अष्टकोण भूखण्ड कहलाता है । एेसे भूरखण्ड 


पर निर्मित भवन में वास करनेसे मनम. 


सुख-शात्ति की उपकब्धि होती है। इस भूरखण्ड 
के गुण षट्कोणाकार भूखण्ड के गुणोंसे कछ 
अधिक बढ़कर होते हैँ। 
(18) गोमुखाकार भूखण्ड : 
गाय के मुख के समान आकार वाटा 
भूखण्ड गोमुखाकार भूखण्ड के नाम से जाना 


जाता है। एेसा भूखण्ड सामने से कम चौड़ा ` 


तथा पीछे से अधिक चौड़ा होता है । एेसी भूमि 
` पर भवन का निर्माण रहने के छिये तो मंगकूमय, 
केकिन व्यावसायिक दृष्टि से हानिकारक सिद्ध 
होता है। चूकि गाय घर के खयि शुभजीवरहै 
इसख्िये निवास हेतु शुभ होता है जवकि उसी 
भूमि पर व्यापार करने पर अमंगल होता है । 


(19) चतुष्कोण भूखण्ड : 


एेसा भूखण्ड जिसके आमने-सामने के | 


कोण समान हो चतुष्कोण भूखण्ड कहलाता 
है। एेसी भूमि पर रहने से गृह-कलह का भय 
नहीं रहता, सुख एवं शान्ति मिती है । लोगों 
काजीवन आनन्दमय गजरता है तथा मुकदमों 
की उने नहीं होतीं । 





(<: 


चतुष्कोणाकार भूखण्ड 


(20) अण्डाकार नूखण्ड : 
एेसा भूखण्ड जो कि अण्डे जैसी 
आकृति का आभास कराये अण्डाकार 
भूखण्ड कहलाता है । यह आर्थिक स्थिति & || 
व स्वास्थ्य हो हानि देता है । वास्तु शास्त्र के ~< 
नियमानुसार वह भूमि अशुभ दहोती है। 


(21) पखाकार भूखण्ड : 


इस प्रकार के भूखण्ड का आकार हाथ , 
के पंखे के समान होता है; इसख्वि इसे 
पंखाकार भूखण्ड कहाजाताहै।एेसी भूमि {| 
पर बनाया गया भवन धन एवं पाकतू पशुओं 
के छ्िये हानिकारक सिद्ध होता है। भवन- 
निर्माण शास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार के 
भूरखण्ड का त्याग कर देना चाहिये । 





(22) सूपाकार भूखण्ड - 


सूप जअथवा छाज की आकृति वाके 
भूखण्ड को सूपाकार भूरखण्ड कहते हँ! ठेसी 
भूमि पर निर्मित भवन में निवास करने से 
धन-सम्पदा की हानि होती है। इस प्रकार 
के भूखण्ड का आगे का हिस्सा चौडाहोता सूपाकार भूखण्ड 
है तथा साइड के दोनों भाग अंदर कौ ओर 
धंसते हए पीछे से कम हो जाते हैँ । जिस प्रकार सूप फटकने पर चीजों को हवा में 
उड़ा देता है ठीक उसी प्रकार इस भूमि पर रहने वारे के घर-गृहस्थी की चीजे नहीं 
जुड़ पाती हैँ । बस गृह-स्वामी किसी प्रकार पेट 
भर रेता है । इस प्रकार यह भूखण्ड भी त्याज्य 


है। 





(23) षट्कोणाकार भूखण्ड : 


जिस भूखण्ड की छः: भुजाय होती हँ, 
षट्कोणाकार भूरखण्ड कह्ाता है । एेसी भूमि 
पर बने भवन में वास करने से प्रगति एवं पद कौ 
उन्नति होती हे । 


इस प्रकार के भूखण्ड भूस्वामी केलिये सर्वथा 
उपयोगी है । षट्कोणाकार भूखण्ड 











(24) धनुषाकार भूखण्ड : 


जो भूखण्ड धनुष के आकार वाकाहो, ( 
उसे धनुपाकार भूखण्ड कहते हं।इखकी भूमि ` 2 1 ¦ ध 
पीरेसे म्बी तथा आगेसे कावदार अदर 
को धंसी हुई होती है । जबकि धनुष का काम 
शत्रुओं का नाश करना है, किन्तु यह भूमि | 
इस पर रहने वालों को ही अपने गुणों से प्रभावित करती है । यह भूमि शास्त्रीय 
दृष्टि से त्याज्यहै। ` 


(25) शकटाकार्‌ भूखण्ड : 





धनुषाकार भूखण्ड 


है। इसका एक हिस्सा त्रिभुजाकार होता है, इस | 
कारण त्रिभुजाकार भूखण्ड का जो अशुभयोग 4 | | त 
होता है वही इसका होता है। इस भूखण्ड मे & 
निवास करने वारे के पास जो भी धन आता है 

वह रोग तथा गड मे कग जाता है । गृह-स्वामी 

सदैव परेशान दिखायी देता है। 
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26) भद्रासन भूखण्ड : य 
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शकटाकार भूखण्ड 


८ न 


जाता है कि इस पर वास करने वाके व्यक्ति का ( | | | 


जीवन भी सामान्य होता है। उसे रोग तथा असमय 
मृत्यु का भय नहीं रहता। सारे कार्य ठीक समय “~ 4 
पर सम्पन्न होते ह !आय-व्यय के स्रोत बने रहते . भद्रासन भूखण्ड 


है। | 
27) मुदं गाकार भूखण्ड : 


ढोरक अथवा मृदंग के आकार वारी भूमि को मृदंगाकार भूखण्ड कहते हँ! 
नारियों के छिये इस प्रकार की भूमि पर बना भवन विशेष रूप से अनिष्टकारी तथा 
अशुभ होता है। इसके गृह-स्वामी की अकारण तथा असमय मृत्यु होः जाती है । 
इस प्रकार को भूमि अनुचित है। . र 
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मृदंगाकार भूरण्ड 


इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि सभी प्रकार के भूखण्ड न तो केवर शुभ कहे 
जा सकते हैँ ओर न अशुभ । हमें अपनी आवश्यकता, स्वभाव तथा व्यवसाय के 
अनुसार ही उपयोगी भूरखण्ड का चुनाव करना चाहिये । 














भनरूखण्ड तक पहुंचने का मार्ग कंसा हो, भूखण्ड ररीदते समय खरीदार को 
इस बात की विशेष चिन्ता रहती है । भूखण्ड के मार्ग का भूखण्ड को स्थिति पर 
बहत बड़ा प्रभाव पड़ता है । 

प्रत्येक भूखण्ड मेँ.कम से कम एक ओर रास्ता जरूर होता हं । बहुत कम 
भूखण्डों में चारों तरफ रास्ता होता है। रास्तों की स्थिति से भूखण्ड कौ शुभाशुभ 
` दशा प्रभावित होती है। भूखण्ड के रास्ते की स्थिति के बारे में वास्तु शास्र के 
नियमानुसार निम्नछिखित प्रकार से बताया जा रहा है- 


(ॐ एक-तरषर मार्गा वाले भूरवण्ड का फ़ल : 


(1) वह भूखण्ड जिसके सिर्फ एक ओर न 
अर्थात्‌ पूर्वं की ओर मार्ग हो तथा शेष तीनों 
दिशार्ये यानी उत्तर, पश्चिम व दक्षिण को ओर 
से बंद हो, तो रेसा भूखण्ड गृह-स्वामी के खये र ॐ. |. 
शुभ फठदायक होता है । इस प्रकार के भवन में 
रहने से सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। 


उत्तर ` | (2) इस दक्षिण 

मार्गं ` . . . ` प्रकार का भूखण्ड जिसके सिफ एक ओर अर्थात्‌ 
उत्तर दिशा में मार्ग हो, शोष तीनों दिशार्ये यानी 
पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व बंद हों तो एेसा भूखण्ड 
गृह-स्वामी के लिये शुभ फलदायक माना जाता 





है। वास्तु 
शास्त्र की -- 
दक्षिण दूष्टिसेएेसे 
भूरखण्ड बड़े उपयोगी होते है । ‰ र 


(3) जिस भूखण्ड की दक्षिण दिशा मे मार्ग 
हो तथा शेष तीनों दिशायें अर्थात्‌ पश्चिम, उत्तर 
व पूर्वं बंद हों, इस प्रकार का भूखण्ड भी गृह- . 


[छः ==: । 








स्वामी के छख्िये शुभ फट देने वाता होता है। पूर्व 
वास्तु शास्त्र में एेसे भूखण्डों को काफी गुणकारी 
व शुभ माना जाता हे। 





(4) एेसा भूखण्ड जिसके सिर्फ परिचम दिखा = ॐ | 
में मार्ग हो तथा शेष तीनों दिशायें यानी उत्तर, ड. 
पूर्व वदक्षिण बंद होतो गृह-स्वामरी केल्वियि शुभ - 
फठृदायी माना जाता है । ~ 
मार्ग 
(ल) दो तरस मार्गा वाल्ने अू-भाग का कुुभराढ्युभ फल : 
(1) देसा भूखण्ड जिसके दोनों ओर से यानी ह 
उत्तर, दक्षिण वंद हो तथा पूर्व-परिचम मार्ग हो, - 
तो एेसा भूखण्ड भू-स्वामी या गृह-स्वामी के छिये 
मिखा-जुत्प् फल देने वाला होगा । वास्तु शास्र 
के विद्धानोंकाएेसामतहे। व 3. 3.६. 
(2) जिस भूखण्ड के उत्तर-दक्षिण में मार्ग 
होता है तथा पूर्व-पश्चिम बंद होता है एेसा भूखण्ड 
` -भी मिश्रित फल को देने वाटा माना जाता है । इस ५ 
प्रकार के भूखण्ड में रहने वाङ प्राणी अधिक प्रगति उत्तर 
नहीं कर पाते, अक्सर परेशान ही रहते हँ 1. = मारन 


` (3) जिस भूखण्ड के दक्षिण-पूर्वमें मार्ग हों 
तथा उत्तर-पश्चिम वंद हो, इस प्रकार का भूखण्ड 
आपने स्वामी केलिये गरीबी व दुःख का सूचक 
होता है । वास्तुशास्त्रियों कामत है कि एेसे भूरखण्ड 
पर कदापि भवन-नि्मणि नहीं करना चाहिये । यह 
सर्वथा अनिष्टकारी तथा त्याज्य होता है । 





(4) जिस भूखण्ड के उत्तर-पश्चिम मार्ग बंद 
हों तथा टक्षिण-पूर्वमें मार्गो, सदैव अमंगरूकारी {.. 
होता है । इसमें वास करने वाके दुःखी तथा दरिद्र 
रहते हैँ । एेसे भूखण्ड सदैव त्याज्य माने जाते हे । 


(5) एेसा भूखण्ड जिसके दक्षिण-पश्चिम मार्ग र 3/8. 


हों तथा शेष दोनो ओर यानी उत्तर-पूर्व बंद हो, 
सामान्य फटदायक माना जाता है । एेसे भूखण्ड 
पर रहने वाके छोग मध्य स्तर का जीवन गुजारते 
- सभग 











तत ए मार्ग 
दक्षिण | दक्षिण 





(6) उत्तर-पश्चिम मार्ग वाठ भूखण्ड सामान्य फठदायक माने जाते हँ । इसके 
दक्षिणपूर्वं मार्ग बंद होते हैँ । एेसे भूखण्ड में रहने वाला स्वामी सदैव मध्य स्तर का 
जीवन गुजारता है। | | 

(7) जिस भूखण्ड के दक्षिण-पश्चिम मार्ग बंद हों तथा उत्तर-पूर्व में मार्ग हो, 
उसमें निर्मित भवन में रहने वाला गृह-स्वामी सदैव सुखी-सम्पन्त एवं समूद्धिशालौ 
होता है। 


4 ४ 


मार्ग 





॥ ४४ 





` ` दक्षिणः 1. 


(ख तीन तरण मार्गा वाले भू-भाग का जुभावरुभ षलः: 
| उत्तर 
(1) वह भू-भाग जिसकी दक्षिणी दिशा बंद हो माम्‌ 
तथा तीनों ओर यानी पूर्व, उत्तर तथा पशिचिमी द 
दिशाओं में मार्ग हो, तो एेसे भूखण्ड पर बना भवन, 
गृह-स्वामी के छिये अमंगलूकारी होता है । १] 
(2) जिस भूखण्ड के उत्तर, पूर्वं तथा दक्षिणं में 
मार्ग हीं तथा पश्चिम दिशा में बंद हो, तो ेसा भूखण्ड. 








ची 





गृह-स्वामी के ख्ये काभप्रद्‌ होता है। ेसा- {~ 
वास्तुशास्तियों का मत हे। - दक्षिण 


{1४ 


| ^ 


॥ ॐ) 
मार्ग 
दक्षिण 





दक्षिण 


(3) प्ूर्व-पर्चिम तथा दक्षिण दिशामें मार्ग 

वारे भूखण्ड अपने भू-स्वामी के लिये अनिष्टकारी 
. होते है । एेसे भूखण्डों में उत्तर दिशा का मार्ग वंद 
रहता है । एेसे भूखण्ड सर्वथा त्याज्य रै । 

(4) एेसा भूखण्ड जिसके तीन ओर यानी 
उत्तर,पश्चिम व दक्षिण दिशामें मार्ग है ओौर पूर्व | =, 
दिशा में बंद हो, अपने गृह-स्वामी के छिये सदैव 
शुभ रहता है । सदैव सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। 

ठेसे भूखण्ड सौभाग्य सूचक माने जाते हैँ । मार्ग 
० दक्षिण 


[~ 
मार्गं 


(द्ट) चारों ओर मार्गा वाल्ते भूरवण्ड : 


(१ 


जिस भूखण्ड के चारों ओर मार्ग हों, अर्थात्‌ 
जिसकी प्रत्येक दिशा खुरी हो उस पर बना हुआ 
भवन अत्यन्त शुभफलदटायक होता है । उसमें रहने 


4 
वाला सदा सुख-सम्पनन तथा धन-धान्य से परिपूर्ण 2 ॥ 


रहता है। | ्् 


(1 


|| 


कुछ अन्य प्रकार के भूरवण्ड : 


(1) जिस भू-भाग के पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा कौ ओर आग्नेय कोण पर 
गोलाई हो, एेसे भू-भाग की स्थिति सामान्य समञ्ची जाती है। वास्तु शास्त्र के 
नियमानुसार एेसे भूखण्ड को उत्तम नहीं माना जाता हे । 

(2) जिस भू-भाग के उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर ईशान कोण गोाईमें 
हो, एेसे भूखण्ड भी सामान्य स्थिति के माने जाते हैँ । इस पर रहने वाटे लोग मध्य 
स्तर का जीवन गुजारते हैँ! ` 











॥-1- 1:11 ५ 


= 





मार्ग 
नाः: | 


ध 


भूरवण्डो का कोणो के आधार पर जुभाञ्युभ फरल : 

इसमे कोई सन्देह नहीं है कि चाहे भूखण्ड वर्गाकार उत्तर्‌ 
होंजथवा आयताकार- शुभ होतेर्है, किन्तु यदि उनका 
कोई कोण बट या घट जाये तो उनके फल की दशा 
बदल जाती है। इसका विवरण निम्नवत्‌ है- 

एेसा भू-भाग जिसके आग्नेय कोण में दक्षिण 
तथा पर्चिमी दोनों दिशाओं में विस्तार डो, 
नुकसानदायक तथा दुःखदायक होता है।एेसा भूखण्ड 
त्याज्य है। 

जिस भूखण्ड मेँ नैऋत्य कोण में दक्षिण व दक्षिण.-उचम 
पश्चिमी दोनों दिशाओं की ओर विस्तारो ` 
अनिष्टकारी होता है। यह भी पूर्णतः त्याज्य है। 

जिस भू-भाग के वायव्य कोण में पश्चिम व उत्तर दोनो दिशाओं की ओर विस्तार ` 
हो अनिष्टकारी होता है। एेसाः भूखण्ड भी भवन-निर्माण के लिये सर्वथा त्याज्य है । 


उत्तर ` उत्तरा-पशचिम उत्तर 








दक्षिण-पश्चिम दक्षिण दक्षिण 

यदि किसी भूखण्ड के उत्तर-पशचिम कोण में बदोत्तरी हो, तो एेसा भू-भाग 
दुश्मनी, मानसिक अशान्ति, अधिक हाति तथा परिवार हेतु हानिकारक सिद्ध 
होता है। ेसी भूमि भवन-निमणि हेतु ठीक नहीं है । 


उत्तर-पशचिम उत्तर 


॥ 3 





दक्षिण-पश्चिम 


दक्षिण 


अगर किसी भूखण्ड कौ दक्षिण-परिचम.दिशा के कोण में बटोत्तरी हो, तो 
एेसा भरू-भाग गृहस्वामी के लिये कष्टकारी तथा हानिकारक होता है एेसा भू-भाग 
वास्तु शास्त्र के नियमानुसार सर्वथा त्याज्य है। 


उत्तर-पल््चिम 





दक्षिण | दक्निण-पूर्व 


यदि किसी भूखण्ड के उत्तर-पश्चिम कोण में वृद्धि हो, तो एेसा भू-भाग 
स्वामी की मानसिक अशान्ति, आर्थिक हानि तथा परिवार के स्यि दुःखदायी 
होता है । वास्तुशास्तियों का मत है कि एेसे भूखण्ड पर निर्मित भवन में नहीं रहना 
चाहिये । 

यदि किसी भूखण्ड की पूर्वं से दक्षिण की ओर के कोण में बदोत्तरी हो, तो 
ठेसा भू-भाग हानिप्रद होता है। एेसे भू-भाग पर कोड भी भवन-निर्माण कष्टकारीः ` 
होता है । इस पर कभी भी भवन-निमणि नहीं करना चाहिये । 

जिस भू-भाग की दक्षिण-पश्चिम दिशा के कोण में वृद्धि हो, तो ठेसा भू-भाग 
` हानिप्रद होता है। एेसे भू-भाग पर कोई भी भवन-निमणि कष्टकारी होता है । इस 
पर कभी भी भवन-निमाण नहीं करना चाहिए्‌। | 

अगर किसी भूखण्ड के टक्षिण से पूर्व दिशा कौ ओर वृद्धि हो, तो पसे भूखण्डः 
में रहने वाके मनुष्यों को राजभय रहता है । उन्हें कोई न कोई परेशानी अवश्य त्रेरे 








छ 
 ‰ 
> 
भयः 


दक्षिण-पश्चिम ` दक्षिण दक्षिण दलिण-पूर्व 


रहती है । एेसे गृह-स्वामी को चाहिये की वह अपनी परेशानी से सतक रहे । 

, यदि किसी भू-भाग के उत्तर-पूर्व दिशाओं में ईशान कोण के षत में बटो 
हो, तो एेसा भू-भाग भवन-निर्माण की दृष्टि से सर्वथा उत्तम होता है । एेसे भूखण्ड 
पर निर्मित भवन या दुकान, मालिक को सुसम्पन एवं सुखी बनाए रखते हैँ । 


उत्तर-पूर्व 





दलिण 


| ` दक्षिण | | 
जिस भूखण्ड केउत्तर- तारो साती कै तोएेसे भू-भाग 
भीखत्तम तथा श्रेष्ठ माने जाते । इस पर रहने 
वाले प्राणिर्यो काजीवन बिनाकिसीकष्टया ॥.। उत्तर 
परेशानी केनिर्बाध गति से चलता रहताडे । 
यदि किसी भू-भाग के उत्तर-पूर्व के कोण 
में बद्ोत्तरी हो, तो एेसा भू-भाग शुभ व उत्तम 
होता है।इस भूखण्ड में रहने वाङ्‌ प्राणियों को 
सुख-समृद्धि का आभास उनके भवन-नि्माण ^. 
केसमयसेहीहोनाशुरूहोजातादरै। 
| भू-स्वामी को चाहिये कि किसी विद्धान्‌ 
. ~ वास्तुशास्त्री की देखरेख मेँ विचार करके शुभ ५.६ 
फटदायक भू-भाग पर ही भवन-तिमाण कराये, ताकि गृह-स्वामी तथा उसके 
परिवार का.समुचित कल्याण हो सके तथा सुख-समृद्धि बटे । | । 
1 ---- वसत ठम | 


वेध दोषयुक्त भूरवण्ड क्या है 7 
बहुत-से भूखण्डों के पास मद्दिर, देवादय, नाला, स्तम्भ आदि स्थापित होने 
सखे वेध दोष होता दै। कई वार दो मार्गो के मिखने के स्थान पर भू-भाग होने पर भी 
उनमें अनेक प्रकार के वेध दोष हो सकते हैँ । वेघ दोष के कारण उत्तम भृखण्ड भी 
दोषयुक्त हो जाता हे । से 
क ही दिशा मं वेधयुक्त भूखण्ड : 
भू-भाग के उत्तर दिशाः में मार्ग ह ओर इसमं उनर दिशा की ओर से मार्ग वेध 
है । एेसे भूखण्ड को दोषपूर्ण नहीं माना गया है । इसी भोति पूर्व दिशा की ओर के 
मार्ग पर स्थित भू-भाग पर पूर्व दिशा की ओर से वेव दोष हो, तो एेसे भूखण्ड को 
भी दोषयुक्त नहीं माना जाता है। केकिन यदि दक्षिण दिशाः या परिचम दिशाकी 
ओर मार्ग होने पर आौर दक्षिण-पश्चिम दिशा पर भी मार्ग वेध होने से भू-भाग 
दोषयुक्त माना जाता रै । जतः एेमे भू-भाग भी वास्तु शास्त्र के नियमानुसार 
` सर्वधा भूखण्ड है । चित्र में चारों तरफ से व्रेधयुक्त भूरखण्ड दशयि गये हैँ । 


= | | | | 
मार्ग ए | | | | 
दो दिशाओं में वेधयुक्त भूखण्ड : 


जिस भू-भाग के दो ओर पश्चिम तथा उत्तर दिशा की ओर मार्ग हों ओर उस 

पर परिचम तथा उत्तर दिशा कौ तरफ से मार्ग वेध हो, तो ेसा भूखण्ड दोषपूर्ण 

होता है। वास्तुशास्तरियों के मतानुसार, एेसा भू-भाग भी सर्वथा त्याज्य है! एेसा 
भूरवण्ड उसमें रहने वाढ प्रत्येक सदस्य के लिये अनिष्टकारी एवं दुःखदायी सिद्ध 
होगा। | । | 

. अगर एेसे भूखण्ड के दोनों ओर यानी पश्चिम तथा दक्िण कौ दिशा में मार्ग 

भू-भाग 
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मारम्‌ ¦ मार्ग 


टोषयक्त माना जाता है। वास्तु शास्त्र के नियमानुसार एेसा भू-भाग भी सर्वथा 
त्याज्य हे। 

अगर भू-भाग के दोनों ओर यानी पूर्वं तथा दक्षिण दिशा में माग हां तधा उस 
` पर पूर्वं ओौर दक्षिण की तरफ से मार्ग वेध हो, तो ठेसा भूखण्ड दोषपूर्ण हतां है । 
` देसे भूखण्ड का त्याग करना ही उचित हं । एेसा वास्तुशास्तियों का मत -ह। 

यदि भू-भाग के दोनों ओर यानी उत्तर एवं पूर्व दिशा में मार्ग हों तथा उस पर. 
उत्तर तथा पूर्व दिशा की तरफ से मार्गं वेध हो, तो ठेसा भू-भाग भी पूर्णतः दोषयुक्त 


मार्ग 











मार्गी । | 
होता है । एेसे भूरखण्ड में रहने वाके सदैव कण्ट से जुद्चते रहते हैँ । एेसे भूखण्ड भी 
, त्याज्य होते हैँ । 


दो विपरीत दिशाओं में वेधयुक्त द < 

अगर भू-भाग के दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तर तथा दक्षिण कीओर मार्ग हो 
तथा उस पर उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर से मार्ग वेध हो, तो एेसा भूखण्ड 
दोषपूर्ण होता है। एसा भूखण्ड भी त्याज्य होता है। 

अगर किसी भू-भागकं पूर्वं व पश्चिम दिशाकी ओर मार्ग हो तथा उस पर 
पूर्वं व पश्चिम. दिशा की ओर से मार्ग वेध हो, तो एेसा भू-भाग दोषयुक्त माना 
जाता ह । एेसा भूखण्ड भी सर्वथा त्याज्य होता है । 


ख] च्च] 
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तीन दिशाओं में वेधयुक्त भू-भाग : 
, अगर भू-भाग के पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व दिशा की.तरफ मार्ग हो तथा उस पर 


परशिचम, उत्तर तथा पूर्व को तरफ सरे मार्गं वेध हो, तो उसं दोषयुक्त समज्ञा जाता 
है । वास्तु शास्त्र के अनुसार एेसा भूखण्ड भी त्याज्य हे । | 


| 1 मार्ग | [ | मार्ग [० 
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अगर भू-भाग दक्षिण, पश्चिम व उत्तर दिशा कौ ओर मार्गं हों तथा उस पर 
दक्षिण, पश्चिम व उत्तर की ओर में मार्ग वेध है, तो उसे दोषयुक्त माना जाता हे। 
वास्तुशंस्तरियों के अनुसार एेसा भूखण्ड भी त्यागने योग्य है। 
यदि भू-भाग के तीनों ओर यानी पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशा कौ ओर मार्ग. 
हो, तथा उस पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम कौ ओर से मार्ग वेध हो, तो उसे दोषयुक्त 
माना जाता है। एेसे भूखण्ड का त्याग करना ही उचित है । 
: अगर किसी भू-भाग के उत्तर, पूर्वं तथा दक्षिण दिशा कौ ओर मार्ग हो ओौर 
उस पर उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण की ओर से मार्ग वेध हो, तो उसे दोषयुक्त समञ्चा 
जाता है। एेसे भू-भाग को भी छोड़ देना उचित होता है। 


इय जमा तथयुक्तमूखण्ड : = 


अगर भूखण्ड के चारो तरफ यानी उत्तर पूर्व, | | | 


दक्षिण व परिचिम दिशाओं की तरफ रास्ते हों तथा 
उस पर चायो दिशाओं यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण व 
पश्चिम की ओर से मार्ग वेध हो, तो एेसे भूखण्ड 7 1 ता 
भी दोषपूर्ण होते हैँ । इनका परित्याग करना ही उचित 
होता है। 
चित्र के अनुसार मार्ग के आखिरी सिरे पर जहाँ मार्ग [ 
रास्ता बंद हो जाता है वहां स्थित भूखण्ड भी वास्तु < 
शास्त्र के अनुसार दोषपूर्ण ही माना जायेगा । शास्त्रीय दृष्टि से एेसे भूखण्ड का 
परित्याग करना सर्वथा उचित है। 


[ि । ।- 


भूरवण्ड मार्गं पर समाप्ति-दोष 
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फलश्रुति : 

यदि कोई भू-भाग चित्र में प्रदर्शिति स्थिति की भाँति दक्षिण कौ तरफ द्वार 
वाटा हो, यानी सड़क दक्षिण कौ ओर हो ओर अन्य सभी दिशायें बन्द हों, तो इस 
प्रकार का भूखण्ड अनिष्टकारी तथा अशुभ दोता है । यदि चित्र मेँ प्रदर्शित (^) के 
आगे कामार्गं बंद हो जाता है, तो (^) भूखण्ड के मालिक की अकार मृत्यु होती 
है । एेसा भूखण्ड काफी अनिष्टकारी फलदायकः होता है । वास्तु शास्त्र की दृष्टि से 
एेसा भूखण्ड त्याज्य होता हे । | 

(अ) यदि किसी भू-भाग के पूर्वं एवं उत्तर दोनों तरफ मार्ग हो, तो मुख्य 
प्रवेश मार्ग पूर्वं की दीवार में रहना चाहिये, भर्‌े ही वह मार्ग छोटा रहे। 


उत्तर्‌ ^ | 
५ न | 


रि ५६. | पूर्व 
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(ब) यदि किसी भू-भाग के उत्तर, पर्चिम दोनों तरफ के मार्ग खुर हो, तो 
मुख्य प्रवेश उनमें से जो छोटा मार्ग हो उसी तरफ से होना चाहिये । 

(स) हमेशा याद्‌ रखना चाहिये कि भू-भाग कौ गहराई कभी चौड़ाई से 
अधिक न हो। अगर पर्चिम तथा दक्षिण के मार्ग खु है, तो प्रवेश पश्चिमसेही 
किया जाना चाहिये, 

(ट्‌) यदि पूर्वं तथा दक्षिण के मार्ग खु हों, तो प्रवेश पूर्व से ही किया जाये। 

(य) यदि पूर्वं तथा पश्चिम दोनों ओर से मार्ग खु हो, तो प्रवेश द्वार सदैव 
_, पूर्व में ही रखा जाये। | 

(र) यदि उत्तर तथा दक्षिण दोनों तरफ के मार्ग खु हो, तो प्रवेश द्वार उत्तर 
दिशा की ओर रखना चाहिये । 


कुछ अन्य प्रकार के वेध-द्ोष : 


किसी भी भू-भाग की शुभ-अशुभ स्थिति मार्गवेध केअतिरिक्त अन्य प्रकार ` 
क वेर्धो; जेसे व पास वृक्ष, मन्दिर, स्तम्भ, नाला आदि स्थितडोने से भी 
प्रभावित होती डे । कष विशेष प्रकार केवेधनिम्नलिखितर्है- 
(1) वस्त 
। भू-भाग अथवा भवन के'निकट प्रातःकाटीन सूर्यकी किरणों के 











प्रवेश में बाधा पहचान वाङ घने वृक्ष नहीं होने चाहिये । मुख्यद्रार के सामने अथवा 
पूर्व या उत्तर की ओर तो कभी नहीं होने चाहिये । 


(2) नदी, तालाब तथा जलाशय : 


भूरखण्ड या भवन के पास दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा के सामने ` 
नहर, नदी, नाका, जलाशय अथवा पानी की टंकी नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार 
की स्थिति वास्तु शास्त्र के अनुसार दोषयुक्त मानी गयी है । यदि भवन के उत्तर या 
पूर्व दिशा में कोई नदी अथवा नहर है ओर उसका बहाव पश्चिम से पूर्वकी ओर 
या दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो कोई हानि नहीं है । ठेकिन यह ध्यान रखें कि नदी 
` अथवा नहर या नाठ़े के जक का बहाव भवन अथवा भूखण्ड के निकट ईशान एवं 
उत्तर के अतिरिक्त अन्य दिशाओं मे जलाशय, ट्‌यूनवैक, हँडपम्प आदि नहीं 
होने चाहिये । 


(3) मस्दिर : 
` , साधारणतया कोग मद्दिर या देवाय के निकट भवन का होना 
` शुभ फलदायी मानते है, छेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार सार्वजनिक मद्दिर अथवा 
देवालय के निकट होने पर इन मन्दिरं की छाया आदि के कारण निम्नलिखित 
स्थितियों वेध दोषपूर्ण मानी जाती है | 
(अ) भवन के निकट दुर्गा तथा चंडी का मद्दिर नहीं होना चाहिये । 
(ब) जैन मन्दिर की छाया भवन पर नहीं पड़नी चाहिये। 
| (स) किसी भी .भवन के मुख्यद्वार के सामने सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव 
का मद्दिर नहीं होना चाहिये । | 
(द) यदि किसी भी भवन के सामने मन्दिर है, तो उसकी छाया, मध्याह काल 
तक भूखण्ड अथवा भवन पर नहीं पड़नी चाहिये। | 
(य) निर्मित भवन की ऊंचाई से दोगुनी दूरी तक भूखण्ड के पास या सामने 
मद्दिर अथवा देवारय नहीं होना चादिये। 
(4) पल्थर एवं स्तम्भ : 
पूर्व, उत्तर तथा ईशान कोण मेँ बड़ी चटटान का पत्थर या कोई 
स्तम्भ यानी खम्भा नहीं होना चाहिये । 
(5) कोचङ्-- . . 
भवन के पास या मुख्य द्वार के सामने कीचड़ नहीं होनी चाहिये । 
(6) द्वार : | ` 
| भू-भाग या निर्मित भवन के मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार की 
बाधा नही होनी चाहिये। भवन के मुख्य द्वार के सम्मुख पेड, दीवार, कोना, खम्भा, 
खाई, कोचड, कओं, मन्दिर अथवा मन्दिर की छाया, कोई कत्र, म्बी गली 
अथवा अन्य कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । यदि इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न 
होती है, तो वह भू-भाग अथवा उस पर बना भवन सर्वथा अशुभ एवं त्याज्य है। 


0 (त | ~ 


भूरवण्ड में चुम्बकींय-ध्ुव कीं स्थित्तिं : ` 

भू-भाग का उत्तर-दश्चिण चुम्बकीयध्रुव90° 
अंश से अधिक नहीं रहना चाहिये । 

फलश्रुति : 

एेसे भू-भाग में सोने वारे को ठीक प्रकार 


से नीद नहीं आएगी । सवेरे उठने पर थकान महसूस 
होती रहेगी । 
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भूभाग में उत्तर-दसिंण चुम्बर्कभ्य श्व कीं स्थितिं : 

उत्तर-दक्षिण चुम्बकोय ध्रुव की स्थिति भूखण्ड के सामने की दीवार या मार्ग 
से समानान्तर या कम्बवत्‌ ही होनी चाहिये । जैसा निम्न चित्र में बताया गया है 
वैसी ही होनी चाहिये, इधर-उधर नहीं । 


1407111 उत्तर 
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फलश्रुति : 
एेसे भू-भाग में रहने से निद्रा ठीक से आती है । . 


भूरवण्ड का टलान - 








(अ) भूखण्ड का परिचमी भाग पूर्वी भाग से कछ ऊपर उठा हु होना चाहिये । 
(ब) भूखण्ड का दक्षिणी भाग उत्तर से ऊपर उठा हुआ रहना चाहिये । 

(स) भूखण्ड का मध्य भाग निम्न अथवा गहरा नहीं होना चाहिये । 

(द) भूखण्ड का नैत्रप्त्य भाग ईशान भाग से कुछ ऊपर उठा हजा रहना चाहिये । 


भूरवण्ड का माप 


(अ) भूखण्ड का मध्य 
मार्ग (रूम्बाई), चौड़ाई से कुछ 
अधिक होना चाहिये। 
(न) भू-भाग चारों तरफ 
समचौरस (चतुष्कोणात्मक) 
तथा 90° अंशो के कोण में | 
हो, तो सर्वोत्तम व श्रेष्ठ 
फलदायक रहता है। 

(स) यदि भू-भाग 
समकोणात्मक हो, तो इसकी 
कम्बाई- चौड़ाई इयोढी या 
दोगुनी तक हो, तब तक 


अतिरउत्तम है, केकिन इससे मुख्य द्वार 
अधिक ठकम्बाईअधिक अच्छी <~ - चरर 
नहीं मानी जाती । 

यानी सर्वोत्तम प्टाट 20>८40, 20» 45, 30 >९90, 20260. 602८ 120, 40290 
3060 वाके प्ठाट मध्य श्रेणी के माने जाते है । 25>८90, 15>६60 वाठ भू-भाग 
बिल्कक निम्न श्रेणी के माने जाते है। | 


भवन का द्वार बनाने के सियम्‌ <` 


(1) मुख्यद्वार सदैव रम्बवत्‌ ही रहना चाहिये । 

(2) द्वार को ऊग्चाई साधारणतः चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिये । द्रार की ऊंचाई 
न तो ज्यादा म्बी होनी चाहिये न ही अधिक छोटी तथा अधिक चौड़ 
अथवा संकरी भी नहीं होनी चाहिये । 

(3) मुख्यद्वार सदैव दो फाटकों से मजबूत, टिकाऊ तथा दूसरे द्वारो की अपेक्षा 
अधिक आकर्षक तथा सुन्दर होना चाहिये । 


मकान बनवाते समय ध्यान रखरवने योजय कछ -आवङ्यक 
व उपयोगी निर्दड 


प्रत्येक मनुष्य का जीवन का एक सपना होता है कि उसका भी अपना सन्दर सा 
एक तरर हा जिस वह अपनी इच्छा एवं रुचियों के अनुरूप सजा-संवार सके । एक 








पेसा घर जिसमें वह अपने परिवार के साथ सुरक्षा एवं सन्तुष्ट का अनुभव कर 
सके । एेसा चर जिसमें वह अपने अतिथि के सत्कार के छिये आवश्यकः साधन 
जुटा सके। वह एक एेसा घर वरना सके, जिसमें वह अपने धर्म के अनुसार अपने 
आराध्य देवी-देवताओं की प्रतिमा को स्थापित करके उसकी पूजा-अर्चना कर 
सके। 

अपने भवन-तिर्माण के इस सपने को साकार करने का समय जीवन में रोज-रोजं 
तो नहीं आता। यह सौभाग्य भी किसी-किसी को ही बड़े संघर्षं के बाद्‌ मिक पाता 
दे। जतः इस कार्य में जल्दबाजी या उतावरापन न दिखाकर पूर्ण संयम तथा 
विवेक से काम ठेना चाहिये । 

जब कभौ भी हम कोई दुकान, मकान, कार्याय देवाकय, ओौद्योगिक 
संस्थान के छ्िये भवन-निमणणि.कराये तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि क्या 
हमारा अभीष्ट भवन सही दिशा, सही भूखण्ड अजथवा सही कोण पर बनाया जा 
रहा है अथवा नहीं । यदि हम एेसा देखभार कर अपना भवन-निर्माण नहीं कराते, 
तो हमें अवश्य ही कोई न कोई हानि उठानी पड़ेगी । | 

हमारा कर्तव्य है कि हम अपना भवन वास्तु शास््र-सम्मत विधि के अनुसारः 

सही दिशा व सही कोण पर तथा शुभ मुहूर्त में ही बनवा्ये । नीचे भवन-ति्माण की 
कुक आवश्यक तथा उपयोगी जानकारियाँ दी जा रही हैँ जिनको उपयोग में लाकर 
एक मजबूत, रिकाऊ, आकर्षक भवन का निमणि कराया जा सकता हे। 
भवन-तिमाण से पूर्व इन जानकारियों पर नजर डालना उपयोगी सिद्ध होगा- 

(1) वर्गाकार भूमि आकार की दृष्टि में सर्वोत्तम मानी जाती है। आयताकार 
भूमि श्रेष्ठ तथा वृत्ताकार भूमि शुभ मानी जाती है। 

2) काकमुखी, भद्रासन, सिंहमुखाकार, गोमुखाकार, अष्टकोणाकार, 
षट्कोणाकार तथा चतुष्कोणाकार भूमि भवन-निमणि की दृष्टि से शुभ 
मानी जाती है! 

©) त्रिकोणाकार, चक्राकार, शंक्वाकार, विषमवाहु तथा अर्धवृत्ताकार भूमि 
भवन-नि्मण की दृष्टि से अशुभ मानी जाती है । एेसे भू-भाग पर भूलकर 
भी भवन नहीं बनाना चाहिये । 

4) दो विशा भू-भाग के बीच एक छोटा अथवा संकरा भू-भाग भी उत्तम 

` नहीं रहता। एेसे भरू-भाग पर निर्मित भवन से काफौ परेशानियों का 
. सामना करना पड़ता हे । 

5) उत्तर से दक्षिण दिशा में खारी जगह अधिक हो. तो चाहे वह भवन हो 
अथवा कार्यशाला या मद्दिर हो या ज्जोपड़ी अवश्य ही हानिकारक एवं 
पतन का कारण होता है। परिचमी दिशा कौ अपेक्षा पूर्वं दिशा में 
अधिक स्थान रिक्त रहनां उत्तम तथा शुभ होता है। 

(6) विशार स्थल सदैव एेश्वर्यप्रदायक माना जाता है, केकिन वह किसी 

` भी दशा में कटा-फटा नहीं होना चाहिये । 











(7). सोते समय सिर पूर्व अथवा दक्षिण दिशा मेँ रखकर ही सोना उत्तम है! 
कभी भी पैर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में नहीं होने चाहिय । 

(8) भवन में स्थायी रूप में रखा सामान अथवां भारी सामान दक्षिण नैऋत्य 
अथवा पश्चिमी - नैऋत्य दिशा मेँ रखना उचित होता है। 

9) भारी सामान दक्षिण एवं नैऋत्य दिशा वाके कमरों में रखने से गृहस्थ 
जीवन सुखी तथा सम्पन्न रहता है । | | 

(10) वृक्ष आदि पश्चिमी दिशा मेँ लगाना उचित होता है । भवन कौ पूर्व दिशा 
मे ऊचे वृक्ष अथवा ऊचे भवन नहीं होने चाहिये । इससे सूर्य का प्रकाश 
तथा धूप भवन तक नहीं पंच पाते। ५ 

(11) हल्का अथवा भारहीन सामान उत्तर, ईशान तथा वायव्य दिशाओं में 
रखने से गृहस्थ जीवन सुखमय होगा । | 

(12) भवन का मुख्यद्वार एक ही रखना चाहिये इसे मांगकिक चिन्होँ से युक्त 
करना शुभ रहता है । 

(13) पूर्वं से उत्तर की ओर समान रेखाओं के मार्ग वारे स्थर का चयन 
भवन-नतिमणि की दृष्टि से उत्तम होता है। ¦ 

(14) घर के सभी खिड़की, दरवाजों की ऊंचाई एकसमान सूत्र में होनी चाहिए । 

(15) छत.पर रखी पानी कौ टंकिर्योँ आदि दक्षिण-परिचम दिशामें ही रखनी .. 

` शुभ होती है। उत्तर या ईशान कोण मेँ इन्हें कभी नहीं रखना चाहिये । 

(16) द्वार के ऊपर द्वार का निर्माण कभी नहीं कराना चाहिये । वैसे यह सूत्र 
बहुमन्जिङे भवनों पर लागू नहीं होता है । ऊपर का द्वार सदैव नीचे के 
द्वार से छोटा ही रखना चाहिये । | 

(17) पूजास्थरु का निर्मणि ईशान कोण मेँ करना उत्तम रहता है । विशेष 

` परिस्थितियों में पूर्वं ईशान कोण के समीप भी पूजा स्थर बनवाया जा 

सकता है। 

(18) भवन-निर्माण के समय भवन के चारो ओर का स्थान खुला रहना चाहिये। 

(09) अग्नि कोण मेँ ही रसोई का निर्माण करना श्रेष्ठ एवं शुभ होता है। 
आवश्यकता पड़ने पर पूर्वं अग्नि कोण के निकट अथवा दक्षिण कोण 
के निकट कियाजासकताहै। | | 


भूरवण्ड का विस्तार (6 | 
भूखण्ड के किसी एक कोण में विस्तार के वास्तु शास््र-के विभिन ग्रन्थों मे 


के गए फलं के अनुसार इनका प्रभाव इन भूखण्ड पर निवास अथवा कार्य करने 
वारो पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है- 


(1) ईशान कोण में विस्तार - 


स जिस भूखण्ड मेँ ईशान कोण- पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में अथवा 
दोनों दिशाओं में बढ़ा हा होता है, शुभफल प्रदान करता है। 


¦ 








(2) जाग्नेय कोण में विस्तार : 
जिस भूखण्ड में आग्नेव कोण- पूर्वं दिशा में, दक्षिण दिशा में 
अथवा दोनों दिशाओं में बढ़ा हुआ होता है, अशुभफल प्रदान करता डै। 
(3) नैत्त्य कोण में विस्तार : 
जिस भूखण्ड में नैऋत्य कोण- दक्षिण दिशा में, परिचम दिशा यें . 
अथवा दोनों दिशाओं में बढ़ा हुआ होता है, शुभफल प्रदान करता है । 
(4) वायव्य कोण में विस्तार : 
जिस भूखण्ड में वायव्य कोण-उत्तर दिशा में, परिचम दिशा मे अथवा दोनों 
दिशाओं मे बट्ा हज होता है, अश्युभफलठ प्रदान करता है । 
अर्थात्‌ ईशान कोण में भूखण्ड का विस्तार शुभफलदायक होता है । 


भूरवण्ड का हास 


.. भूखण्ड के किसी एक कोण में हास के वास्तु शास्त्र के विभिन ग्रन्थो में के 
गए फलं के अनुसार इनका प्रभाव इन भूखण्ड पर निवास अथवा कार्य करने 
वालों पर तिम्नानुसार प्रभाव पड़ता है- 

(1) ईशान कोण मेँ हास: 
जो भूरखण्ड में ईशान कोण में पूर्व दिशा से, उत्तर दिशा से अथवा .. 
दोनों दिशाओं से घटा हु होता है, वह शुभफल प्रदान करता है । 
2) आग्नेय कोण मेंहास : 
जो भूखण्ड में आग्नेय कोण में पूर्व दिशा से, दक्षिण दिशासे 
अधवा दोनों दिशाओं से घटा हु होता है, वह शुभफल प्रदान करता हे । 
(3) नेत्य कोण में हास : | 
जो भूखण्ड में नैऋत्य कोण में पश्चिम दिशा से, दक्षिण दिशा से 
अथवा दोनों दिशाओं से घटा हुआ होता है, वह शुभफल प्रदान करता है । 
(4) वायव्य कोण में हास : 
| जो भूखण्ड में वायव्य कोण में पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से 
अथवा दोनों दिशाओं से घटा हआ होता है, वह अशुभक प्रदान करता है । 
अर्थात्‌ आग्नेय कोण में भूखण्ड का हास शुभफकदायक होता है। 


(1 















क-किम्णकलः| 


फन, ७०००७69० 9999७५5 9७० 9 ७ 99०8 8 ७७५७ @ ० 9 9 पी 9 ४99 & 9 ७9 4799 


चास्तु शास्र के विभिन्न ग्रन्थों में भवन में बनाए जाने वार्‌ विभिन्न कक्षो हेतु 
निश्चित दिशाँ एवं स्थान निर्धारित किएगएहें। 

भवन-नि्माण करते समय वास्तु के नियमानुसार किस कक्ष कातिमाण किस 
दिशा में किया जाए, यदि इसका ध्यान नहीं रखा जायेगा, तो भवन वास्तु सिद्धान्तो 
के विपरीत बन सकता है; जिससे भवन-स्वामी को अनेक प्रकार के कष्टोंको 
भोगना पड़ सकता है। भवन में निर्मित किये जाने वारे कक्षो की माप ओौर दिशा 
आदि का विवरण तथा निर्माण योग क्षत्र पूर्वमे रेखांकन चित्र स्वयं अथवा गाकिटिक्ट 
से तैयार कराना उचित होता है ओर साइट प्टान को आधार मानकर भवन-निमाण 
करना चादिए। 

भवन में सबसे पहर दीवारों की ओर ध्यान देना चाहिए । दीकारँ सीधी ओौर 
एक आकृति वारी होनी चाहिए, कहीं से मोटी ओौर कहीं से पती एवं टेटी-मेदी 
दीवार होने पर वह गृह~स्वामी के छिए कष्टकारक होती है, परन्तु भवन की दक्षिणी 
एवं पश्चिमी दीवार उत्तरी एवं पूर्वी दीवारों से अधिक मोटी होनी चाहिए ।मिट्धी कौ 
दीवार अन्दर से तथा पत्थर एवं इंट की दीवार बाहर की ओर से अन्दर कगानी 
चाहिए । 


वायव्य | इशान 


अन्न | अतिथि अध्ययन | पूजा 
भण्डारण घर्‌ 
; ; प्रवेशदवार 


मध्य भाग 
(आगन) 






§। 





भवन में क्षों के अन्तर्गत रोशनी ओौर हवा क्रा ध्यान रखते हुए खिडकियों 
क्रा तथा सामान आदि के लिए आलूमारी दिका चिमणणि करना चयाहिप। 


दक्षिण-पश्चिम भाग में जआरमारी आदि के निमाणि के पश्चात्‌ सामान रखने पर 


यह दिशा भारी रहेगी, पूर्व एवं उत्तर दिशा में खिड़कियाँ अथवा रोशनदान रखने 
पर इस दिशा में हल्कापन रहना चाहिए । 

वास्तु शास्त्र में प्रत्येक कश्च हेतु एक निशिच्रत दिशा एवं स्थान दताया गया है । 
यद्यपि वास्तु शास्त्र के अनुसार, 16 खण्डों में कक्षं आदि का विभाजन करं प्रत्येक 
कार्य के-ख्िए पृथक्छू-पथक्‌ दिशाओं का उल्केख किया गया है, किन्तु वर्तमान 
परिप्रेक्ष्य में इन विभागों पर विचार करने से ज्ञात होता है किये कश्च तात्कालिकः 
दृष्टि पर आधारित हैँ ओर आज इनके कतिपय कक्षो की उपादेयता दृष्टिगोचर 
नहीं होती ।इसटिए यह आवश्यक है कि जिन क्षों का निधरिण आज भी आवश्यक 
है उनका निधरिण उसी दिशाक्रम मे करना चाहिए जैसे अग्नि का आग्नेय कोण में; 
पूजा का कक्ष ईशान कोण में; शयन कक्ष, जध्ययन कक्ष, वायव्य कोण में अन्नादि 
काभण्डारणजादिइसी क्रम सेनिर्धारितकरनाजावश्यकडेिओररोदन एवं रति 
कर्षोकेस्थान पर मनोरंजन तथा.भविवाहित सन्तानटेतुकक्षनिर्घारित कर वास्तु 
शास्त्र केनुसार निर्मित करने पर वड भवन समस्त प्रकार की अभ्युन्नति तथा 
प्राकरतिक अजापदाओं से रहित स्त्री-पुत्र, थन-धान्य ओर मानसिक शांतिकारक 
प्रदाता होताडे । वरना इच्छानुकरूलदिशाञओ्मेनिर्माण स्वेच्छचारिताहोगा, जिसकी 
डानियोंकी सम्भावनाञओँको ध्यान मे रखना आवश्यके । 


: विराम कक्ष 
स्वागत कक्ष 
अध्ययनकक्ष 

धनागार 





वर्तमान में सामान्यजन इतने बड़ भूखण्ड नहीं ऋय कर पाता कि वह वास्तु 
समेत 16 क्षों के सिद्धान्तानुसार भवन-निर्माण कर सकं । वास्तु अनुसार भूखण्ड 
को विभिन्न दिशाओं ओर विदिशाओं में विभक्त करके पिट पृष्ठ पर दिये ग्‌ 








` वास्तु के अष्टचक्र के अनुसार भवन में कक्षो का निमणि किया जा सकता हे। 

आइए, अब भवन में बनाए जा सकने वाङ़े.विभिनन कक्षो की भवन में तास्तु 
अनुसार स्थिति एवं कक्ष में व्यवहार नें लाए जाने वाटे आवश्यक अनुपम वास्तु- 
नियमों की चर्या करें । 


खयोईघर का स्थान : 


` रसोईघर में किया जाने वाल्क प्रमुख कार्य अग्नि से सम्बन्धित हे जतः: रसोईघर . 
के छिए भवन में दक्षिणपूर्वं अर्थात्‌ आग्नेय कोण निश्चित किया गया है। 
यदि आग्नेय कोण में रसोईघर बना पाना सम्भवे न हो, तो रसोईघर भवन के 
पूर्वी आग्नेय कोण अथवा पश्चिम में भी बनाया जा सकता है। ¦ 
` रसोईघर को आठ दिशाओं एवं विदिशाओं में विभाजित करके एेसी व्यवस्था 
अवश्य करनी चाहिए कि चूल्हा रसोईघर के आग्नेय कोण में रहे। 
ईशान कोणं में चूल्हा रखा जाना वर्जित है, एेसा करने से अर्थहानि होती है 
एवं वंश वृद्धि रुक जाती है । 
यदि निर्मित भवन में चूल्हा ईशान कोणे ही रखा है, तो इसका स्थान 
परिवर्तन करके आग्नेय कोण में विस्थापित कर रदें। 
स्थान-परिवर्तन सम्भव नहीं है एवं चूल्हा स्छैन पर रखा है, तो स्छेब के नीचे 


` - तोबे का बड़ा जक से भरा जकपात्र सदैव रखें एवं प्रतिदिन सुबह-शाम इसका 





जल्‌ बदलते रहें । भोजन पकाने के तुरन्त बाद इस स्थान को साफ कर दें। आग्नेय 
कोण में एक बल्ब जलाकर रखें, जिस पर लाल रंग की पन्नी चद्री हो । यदि चूल्हा 
पर रखा है, तो जरपात्र चूल्हे के निकट रखा जाना यादहिए शेष नियम. वही 
रहेँगे। 
रसोईघर में टांड आदि दक्षिणी एवं पश्चिमी दीवार पर ही बनाए जाने चारिण, 
परन्तु आवश्यकतानुसार चारों दीवारों पर भी बनाए जा सकते हैँ। | 
अनन आदि के डिनव्बे उत्तर-पशिचिम अर्थात्‌ वायव्य कोण मेँ रखे जाने चादि । : 
वायव्य कोण र्मे अन्नादि रखने से घर में इनका अभाव नहीं रहता । प्रथम तो डिव्बे : 
खारी नहीं होगे, परन्तु परिस्थितिवश यदि एेसा दहो भी जाता है, तो डिन्बों में 
कुछ-न-क भल ही चार दाने होँ, अवश्य रखें । यह वास्तु शास्त्र मे तो वर्णित दै; 
साथ ही रेखक का यह स्वयं का भी अनुभव है। | 
रसोईघर में भारी सामान बर्तन आदि दक्षिणी दीवार की ओर रखें । 
रसोईघर में पीने का पानी ईशान कोण में अथवा उत्तर दिशा में रखा जाना 
चादहिए। | 
रसोईघर में गैस बर्न, चूल्हा, स्टोव अथवा हीटर आदि दीवार से खगभग तीन 
इच हटकर रखा होना चाहिए । खाना बनाते समय.गुहिणी अथवा खाना बनाने 
वारे का मुख पूर्वं दिशा की ओर होना चाहिए, यह भवन के निवासियों के लिए 
स्वास्थ्यवर्धक होता हे। ¦ 
द्वार से चूल्हा, गैस बरनर आदि नहीं दिखाई देना चाहिए, इससे परिवार के 


` = 





संकटग्रस्त होने की सम्भावना होती है । रसोईघर में माइक्रो ओवन, मिक्सर, ्राइन्डर 
जादि दक्षिण दीवार के निकट रखे जाने याहि । 

यदि रसोई मेँ रेफीजरेटर भी रखा जाना है, तो इसके किए आग्नेय, दक्षिण, 
परिचम अथवा उत्तरी दिशा में रखा जाना उचित होगा । इसे नैऋत्य कणि में कदापि 
न रखें अन्यथा यह बहुधा खराब ही रहेगा। 

रसोईघर में खाली एवं अतिरिक्त गैस सिकिण्डर आदि नैक्त्य कोणमें रखे 
जाने चादहिरपंँ। 

यदि भोजन करने की व्यवस्था भी रसोईवर में ही की जानी है, तो यह रसोईघर 

मे पश्चिम की ओर होनी चाहिए। 


गरोजगनकल्त स्थल : 


भोजनकक्ष भवन कौ पश्चिम दिशा में बनाया जाना चाहिए । पश्चिम दिशामें 
भोजनकक्ष होने से भोजन करने में असीम सुख, शान्ति एवं सन्तोष प्राप्त होता है। 

भोजनकक्ष को रसोईघर की पर्िचिम दिशा में भी बनाया जा सकता है। 

रसोईघर के अन्दर ही भोजन करने की व्यवस्था होने पर यह रसोईघर में 
पश्चिम की ओर होनी चाहिए। 

यदि भोजनकक्ष परशिचम दिशा के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में वना हा 
है, तो उस कक्ष में परिचिम की ओर बैठकर भोजन किया जाना चाहिए। 


पून्गाच्छनल स्या: 


परूजाकक्ष कभी भी शयनकक्षे नदीं बनवाना चाहिए । सदि परिस्थितिवश 
एेसाकरना ही पडे, तो वह शयन कक्ष अविवाहिर्तौ के लिए होना चाहिए । यवि 
परिस्थितिवश्च विवाहिर्तोको भीउसी शयनकक्षमे सोना, तोप्रूजास्यल परसभी 
ओर से पर्दा डालकर रखे ओर रात को सोने से पूर्व पूजास्थल का पर्दा ठकं 
परन्तु यह व्यवस्था केवल स्थानाभाव के कारण ही होनी चाहिए । यदि आपके 
पास स्थान, तो पूजास्थल शयन कक्ष से डटकर बनाया गया होना चाहिए । 
यह व्यवस्था केवर स्थानाभाव के कारण ही होनी चाहिए । यदि आपके पास 
स्थान है, तो पूजास्यक शयनकश्च से हटकर बनाया गया होना चाहिए। 

पूजाकश्ष को सदैव शुद्ध, स्वच्छ एवं पवित्र रखे । इसमें कोई भी अपवित्र वस्तु .. 
न रखें । 

पूजाकश्च के निकट एवं भवन के ईशान कोण में आङ्‌ एवं कूडेदान आदि नहीं 
रखने चाहि्णं। 

सम्भव हो तो पूजाकश्च को साफ करने का ्ञाङ्‌-पोखा भवन के अन्य कर्षो को .. 
साफ करने के आाड़-पोके से अरग रखें । 

धन-प्राप्ि हेतु पूजा, पूजाकश्च.में उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए एवं 

ज्ञान-प्राप्ति के किए पूर्वं की ओर मुख करके । 

पूजाकश्ष में किसी स्थिर प्रतिमा कौ स्थापना नहीं करनी चाहिए। 





पूजाकक्ष मे किसी प्राचीन मन्दिर से लाई गईं प्रतिमा भी नहीं स्थापित करनी 
चाहिए । | - 
पूजाकश्च में यदि हवनादि की व्यवस्था की गई है, तो यह पूजाकश्च के आग्नेय 
कोण में होनी चाहिए। ॑ ¦ 
पूजाकक्च में प्रतिमाएं कभी भी प्रवेशद्रार के समश्च नहीं होनी चाहिषे । 
पूजाकश्च मेँ कभी भी धन एवं बहुमूल्य वस्तुर्णं नहीं छिपानी चाहिए । 
पूजाकक्च का फर्श सफेद अथवा हल्के पीठे रंग का होना चाहिए । 
पूजाकश्च की दीवारों का रंग सफेद, हल्का पीला अथवा हल्का नीका होना 
चादिए। - 


पुजाक्च्व सें दे वचित्र : 


पूजाकश्च में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्दर, सूर्य एवं कार्तिकेये का मुख सदैव पूर्व 
अथवा परिचम को ओर होना चाहिए । गणेश, कुवेर एवं दुर्गा का मुख सदैव 
दक्षिण की ओर होना चाहिए। | 

हनुमानजी का मुख नैक््त्य कोण में होना चाहिए । | 

पूजागृह मे देवचित्र एक-दूसरे के सम्मुख नहीं रखने चाहिए! | 
देवी-देवताओं के चित्र उत्तरी ओर दक्षिणी दीवार के निकट कदापि नहीं होने 
चादिं! क . 

पूजाकश्ष मे महाभारत के चित्र, पशु-पक्षी के चित्र. एवं वास्तुपुरुष का कोई 
प्रतिचित्र नहीं रखा जाना चाहिए . 

स्ताग़ततकल. स्थान : ¦ 

स्वागतकश्च भवन में वायव्य कोण अथवा पुर्वं एवं ईशान कोण के मध्य 
जनाना चाहिए । | 

स्वागतकक्ष को उत्तरी एवं पूर्वा दीवार की ओर-फर्मचिर नर्द रखना चाहिए, 
इसका उद्देश्य यही है कि इन दिशाओं में भारी सामान न रण्वा जाप । 

` स्कागतकश्छ का ईशान कोण रिक्त रहना चाददिये। 


प 
न 


स्वागतकश्च के ईशान कोण की दीवार में पृजास्थर बनाया जा सकता है. 
थका कोर धामिकू चित्र अथवा डरने आदि का चित्र अवश्य रगापं। 

क्च मे दशु-पड्ियों के चित्र, सियो के चित्र, रोते हए बल्यै का चित्र एवं युद्ध 
च्छेयित्र नहीं लगाते चारि) 

स्कागतङ्क ज्य दरवाजा स्वारतकश्च के ईशान कोणमभें है, तो वर्‌ सवं पकार 


सभ फन्दा है} 
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च््छगनच् यं अाड- जरर उगदि सश्च क्छे रेन्द से पड्सिभर चौ उर सटारू्र 
ल्न्याना चजद्िर। 
न्न - कवष । 


कक्ष में रखा जाने वाला फर्नीचर वर्गाकार अथवा आयताकार होना चाहिए 
किसी अन्य आकार का नहीं। कक्ष में फर्नचिर आदि परिचम अथवा दक्षिण दिशा 
मे रखा जाना चादिए्‌ । स्थानाभाव के कारण यदि फर्नीचर पूर्व अथवा उत्तर दिशामें 
रखा जाना है, तो यह फर्नीचर हल्का ओर पोटा होना चाहिए । साथ ही फर्श पर 
रकड़ी के गुटके रखकर उस पर फर्नीचर रखना चाहिए अर्थात्‌ फर्नीचर का फर्श से 
सीधा सम्पक न हाो। 

स्वागतक्छश्ष मं यदि दीवान रखा जाना है, तो वह परिचिमी अथवा दक्षिणी 
दीवार को छूता हुआ ररडना जाना चाहिये एवं दीवान पर ठेटते समय सिर दक्षिण 
, अथवा पश्चिम में होना उचित है । 

स्वागतकक्ष में यदि भूसा भरे जानवर को रखा जाना है, तो ये वायव्य कोणे 
रखे जाने चादिं । 

यदि स्वागतकक्ष काएक भाग भोजनकक्च की भाति प्रयोगकियाजानारहै, तो 
यह स्वागतकक्ष में पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। 

स्वागतकक्ष मं भारी आरूमारी, किताबों की शेल्फ, भारी मूर्दिर्योँ आदि भारी 
सामान पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखा जाना चादिए। 

स्वागतकेक्ष में एयर-कण्डीशनर एवं रूम-हीटर आदि विद्यत उपकरण कक्ष 
- के आग्नेय कोण की ओर रसे जाने चादिं । 

स्वागतकक्ष में यदि अध्ययन करने की मेज ठगाई जानी है, तो यह कश्च के 
पूवीं ईशान, उत्तर अथवा उत्तरी वायव्य कोण में रगा जानी चाहिए । इस मेज पर्‌ 
रखा जाने वाला टेबलरकैम्प मेज के आग्नेय कोण की ओर होना चादिए। 

स्वागतकश्ष के प्रवेशद्रार के ऊपर अन्दर की ओर से किसी देवी-देवता का 
चित्र नहीं खगाना चाहिए, परन्तु स्वागतकश्च के प्रवेश-द्वार के ऊपर बाहर की ओर 
गणेशजी की टाइरू अथवा चित्र रुगाया जा सकता है । स्वागतकक्ष में कूकर को 
परशिचम दिशा में रखा जाना चाहिए । कूकर आग्नेय कोण में कटापि न रखे, एेसा 
करने पर कूर ब्रहुधा खराब रहेगा । 

स्वागतकक्ष में टी ० वी ° एवं वी< सी = आर० आदि मनोरंजन के उपकरण परिचम 
दिशा, वायव्य अथवा आग्नेय कोण में रखे जाने चाहिए । 
स्वागतकश्ष में म्यूजिक सिस्टम एवं स्पीकर अर्थात्‌ ध्वति से सम्बयित उपकरण 
, को वायव्य कोण अथवा पश्चिम दिशा में रखा जा सकता हे । 

टेलीफोन भी वायव्य एवं परिचम दिशामें रखा जाना उचित होगा कुर विद्र जन्‌ 
टेरीफोन को आग्नेय कोण में रखा जाना आवश्यक मानते है, क्योंकि इसमें विद्युत 
का प्रवाह रहता है, परन्तु ठेखकत का अपना अनुभव है कि टेलोफोन में विद्यत की 
अपेक्षा ध्वनि का अधिक महत्व एवं प्रयोग है, अतः इसके छिए वायु स्थान अर्थात्‌ 


 वायव्यक्रोण अथवा पश्चिम दिशा अधिक उचित एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है। 


स्वागतकश्ष में घड़ी पूर्वी, उत्तरी अथवा पशिचिमी दीवार पर गाई जानी चाहिए। 
दक्षिण दिशा मे समय बताने वाला उपकरण कदापि नहीं खगासा चादिये। 
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खनानघ्र करा स्यान: 
स्नानघर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दिशा पूर्व होती है । स्नानघर दक्षिणी 
अथवा पडिचिमी चैत्त्य कोण मेँ भी बनाया जा सकता है । 
यदि भवन का मुख्यद्रार परिचिम दिशा की ओर है, तो स्नानघर पश्चिमी 
नैत्ऋत्यं मे बनाना चाहिए । - | 
यदि भवन का मुख्यद्रार पूर्व दिशा की ओर है, तो स्नानघर पूर्वा-आाग्नेयमें 
बनाना चाहिए । | 
यदि भवन का मुख्यद्धार उत्तर दिशा की ओर है, तो भी स्नानघर पूर्वं अश्वा 
पूर्वी-आग्नेय में बनाना चाहिए ।. | . 
स्नानघर का द्वार पूर्वं अथवा उत्तर में होना चाहिए। 
स्नानघर से सटा हआ, रसोई के पास एक कपड़े एवं बर्तन धोने का स्थान होना 
सुविधाजनक है । 
स्नानघर के फर्श का ढार्‌ पूर्वं अथवा उत्तर दिशा मेँ होना चाहिए । 
स्नानघर की दीवारों का रंग हल्का ओर मनभावनः; जैसे-सफेद, हल्का नीला, . 
आसमानी आदि होना चाहिए। | 
, स्नानघर में शवर ईशान कोण, उत्तर अथवा पूर्वं दिशा में होना चाहिए । 
यूँ तो शौचालय स्नानघर में बनाना नहीं चाहिए, परन्तु यदि बनाना आवश्यक 
ही है, तो यह स्नानघर में पश्चिम अथवा वायव्य कोण कौ ओर बनायां जाना 
चाहिए। | | | ` 
यदि स्नानघर बड़ा है ओर उसी में वाशिंग मशीन भी रखी जानी है, तो मशीन 
को दक्षिण अथवा आग्नेय कोण में रखा जा सकता है । 
` स्नानघर में बाथटब पूर्व, उत्तर अथवा ईशान कोण मेँ रखा जाना चाहिए ` 
स्नानघर में गीजर, हीटर एवं अन्य विद्युत उपकरण दक्षिण-पूर्व (आग्नेय) 
कोणः.में रखे जाने चादहिर्पँ। 
. स्नानघर रसोईघर के सम्मुख नहीं होना चाहिए। 
शौचालय का स्थान : । 
भवन में शौचाकूय पश्चिमं, वायव्य कोण मेँ हटकर उत्तर की ओर अथवा 
दक्षिण में होना चाहिए। 
शौचार्य का दरवाजा पूर्व अथवा आग्नेय की तरफ खुलने वाला होना चाहिए। 
शौचारूय का फर्श भवन के फर्श से एक अथवा दो फीट ऊँचा होना चाहिए। 
शौचालय का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि शौचालय में बैठते समय 
मुंह उत्तर एवं पूर्वं दिशा की ओर कदापि न हो । शौचांरूय मेँ सीट इस प्रकार गी 
श चाहिए कि बैठते समय आपका मुँह दक्षिण अथवा परिचम दिशा की ओर 
| | 
शौचाक्य में पानी की रौटी पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होनी चाहिए। ` 
शौचाठ्य मेँ संगमरमर को टाइल्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 


शौचाखय में एक खिड़की उत्तर, परिचम अथवा, 
पूर्वदिशामें दोनी चाहिए। 
जिन भूखण्डोकेपुर्व जयवाउत्तरमेमार्गहो,उन 
पर निर्मित मकानों में ईशान में शौचालय निर्माण 
करवाना अत्यन्त घातक होता टै । मानसिक व 
पारिवारिक अशान्ति,जसाध्य रोग, अनैतिक कामों 
सेपतन होता । 
यदि आपके निर्मित भवन में तरुटि.अजथवा अज्ञानवश 
ईशान कोण में शौचालय क्रानिमणणिदहोगयादहैतो 
इसके बाहर एक बड़ा आईना इस प्रकार रगाना चाहिए 
कि नैऋत्य कोण से देखने पर आइना विल्कुर सामने दिखाई दे । अथवा यहाँ पर 
शिकार करते हुए शेर अथवा युंह फाड़ हुए शेर का बड़ा चित्रि भीरखगाया जा 
सकतादै।साथदहीडइसर स्थान पर संखग्न चित्र के अनुसार बने मिडधी के पात्र जिन पर 
कटावदार आलेखन हो, आकार बड़ा एवं पात्र की आकृति कैसी भो हो सकती हे, 
रसे जाने चादिं । 
शौचाटूय रसोईघर के सम्मुख नहीं होना चाहिए । 
संयुक्त स्नानघ्रर र्वं जौच्छलय : 
संयुक्त स्नानघ्र एवं शौचालय परिचिमी वायव्य या पूर्वी आग्नेय दिशा में 
बनाना याहिए। | 
संयुक्त स्नानघर एवं शौचारखुय का दरवाजा मध्यपूर्वं में रखा जा सकता हे । 
संयुक्त स्नानघर एवं शौचयाकूय में शोवर एवं नक ईशान कोण में होने चाहिए । 
कमोड आग्नेय अथवा वायव्यमें लगाया जा सकता है। 
यदि संयुक्त स्नानघर एवं शौचाखय का दरवाजा वायव्य कोणमेंहे,तोभी 
शोवर ईशान कोण में ही रखना उचित है। 
संसुक्त स्नानघर एवं गौचाख्य को कक्ष में पश्चिम अथवा वायव्यकोणकी 
ओर बनाया जाना चाहिए। 
. . संयुक्त स्नानघर एवं शौचालय में वाश-बेसिन पर्चिम कौ तरफ को दीवार 
मेंभीलगायाजासकतारहै। 
संयुक्त स्नानघर एवं शौयारय रसोईघर के सम्मुख नहीं होना चाहिए। 
सैप्टिक्‌ दैक स्थल : 
 संैष्टिक टैक भवन के वायव्य कोण एवं उत्तर दिशा के मध्य में होना चाहिए। 
 सैष्टिक टैक दक्षिण या पश्चिम की ओर नहीं बनाना चादिए्‌। 
सैष्टिक टैक वायव्य कोण ओौर पश्चिम दिशा के मध्य, पश्चिम दिशासे 
वायव्य कोण की अपेक्षा अधिक हटता हुआ भी बनाया जा सकता हे। 
ईशान कोण में बनाया गया सैष्टिक टैक आजीविका हेतु हानिकारकः है। 














उत्तरदिशा मे बनाया गया सैष्टिक टैक धन की हानि कराता हे। 
पूर्व दिशा मे बनाया गया सैष्टिक टैक मान-सम्मान का हास कराता ह 
आग्नेय कोण में बनाया गया सैष्टिक टैक स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होता है। 
दक्षिण दिशा मे बनाया गया सैष्टिक ठक भवन-स्वामी के जीवन-साथी के 
जीवन के किए हानिप्रद्‌ हे। 
चैत्त्य कोण में बनाया गया सैष्टिक टैक भवन-स्वामी के जीवन केलिए 
कप्रभावी होता हे। 
परिचिम दिशा मे बनाया गया सैष्टिक टैक मानसिक अशांति लाता हे। 
सैष्टिक टैक भूमि-तर से नीचा होना चाहिरए्‌। 
सैष्टिक टैक सदैव दीवार से एक अथवा दो फीट हटाकर बनाना याहिए। 
सैष्टिक टैक की रम्बाई पूर्व-पश्चिम दिशा में एवं चौडाई उत्तर-दक्षिण दिशा 
में होनी चाहिए। ` 
सैष्टिक टैक का तीन-चौथाई भाग जिसमें कि जर होता हे, पूवं दिशामें 
होना चाहिए एवं मल आदि के छिए स्थान उत्तर दिशा.में होना चाहिए। 


काययकल स्यान: 

गृह-स्वामी का शयनकक्ष दक्षिण-परिचम कोण में अथवा पर्िचमदिशामें 
होना चाहिए ! दक्षिण-परिचम अर्थि नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व अर्थात्‌ स्थिरताका 
प्रतीक हे। अतः इस स्थान पर शयनकक्ष होने से भवन में दीर्घकाट तक निवास 
होता है, परन्तु यदि गृह-स्वामी का कार्य एेसा है जिसमें कि उसे बहुधा दूर पर 
अर्थात्‌ घर से बाहर ही रहना पडता हे, तो शयनकक्ष वायव्य कोण में बनाना 
श्रेयष्कर होगा। 

शयनकक्ष में ही यदि पूजास्थल हो, तो वह शयनकक्ष के ईशान कोण की 
तरफ बनाना चाहिये । एेसी स्थिति में पलंग पर सोते समय सिर पूर्वं को तरफ किया 
जा सकता है ताकि पवि पूजास्थल की ओर न रहें । 

, बच्चों, अविवाहितों जअथवा मेहमानों के किए पश्चिम दिशा में शयनकक्ष 
होना चाहिए, परन्तु इस कक्ष में नवविवाहित जोड़े को नहीं टहराना चाहिए अर्थात्‌ 
इस कक्ष मे सम्भोग नहीं होना चाहिए। ¦ 

शयनकक्ष में बेड अथवा पठंग इस प्रकार से हो कि उस पर सोने से सिर 
परिचम अथवा दक्षिण दिशा की ओर रहे । इस तरह सोने से प्रातः उठने पर मुख 
पूर्वं अथवा उत्तर दिशा कौ ओर होगा| पूर्वं दिशा सूर्योदय की दिशा है, यह जीवनदाता 
ओर शुभ है । उत्तर दिशा धनपति कुबेर की मानी गयी है, अतः प्रातः उठते ही उस 
तरफ मह होना भी शुभ है। 

यदि सोतेसमयसिरपञश्चिमदिशाकीओर रखना, तोपलंगकाएक सिरा 
पश्चिम की दीवार कष्टता रडे । यदि सोते समय सिर दक्षिणदिशा कीओर रखना 
हो, तो पलंग का एक हिस्सा दक्षिण की दीवार को छता रडे । उत्तरदिशा की ओर 
सिरकरकं नहीं सोना चाहिये । उत्तरदिशामेंसिरकरके सोने से नींद नहीं आती 
ओर.आतीडेतो बुरे स्वप्न अधिक आते । 
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सोते समय पैर मुख्यद्वार की ओर नहीं होने चाहिपं, मृत्यु होने पर श्मशान छे 
जाने से पूर्व शरीर को मुख्यद्रार की ओर पैर करके रखा जाता हे। 

यदि भवन में एक से अविक मंजिल हैँ, तो गृह-स्वामी का शयन कश्च ऊपरी 
मंजिल पर होना चाहिए । ` 

दक्षिण-पश्चिम जथवा दक्षिण में स्थित शयनकक्ष वयस्क विवाहित बच्चों के 


. किए भा उपयुक्त ह। < 


शयनकक्ष में परग के दायीं ओर छोरी देवि आवश्यक वस्त या दध. पानी 
रखने के लिए स्थापित कर सकते हँ । शयनकक्ष में प्रकाश व्यवस्था करते समय 
पठग पर मुख के सम्मुख प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए अर्थात्‌ ठेटते समय ओखां 
पर विद्युत प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए । प्रकाश सदैव पारव या बायीं ओर से आया 
यादहिए। 

पलंग शयनकक्च के द्वार के पास स्थापित नहीं करना चाहिए, यदि ेसा करेगे 
तो चित्त में अशान्ति व व्याकुटखता बनी रहेगी । 

पटंग के सम्मुख दीवार पर प्रेरक व रमणीय चित्र गाने चाहिए । आदर्शावादी 
चित्र जात्मबट को बढ़ाते हं ओर दाम्पत्य जीवन भी आनन्दमय व विश्वस्त वना 
रहता है । शयनकक्ष कां द्वार एक पल्ठछे का होना चाहिए। 

विद्यार्थियों के छिए पश्चिम में सिरहाना उपयुक्त है । पूर्व कौ ओर सिरहाना 
वृद्धजनो के किए उपयुक्त होता है । यह आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान-साधना ठ 
अच्छी निद्रा के किए उपयुक्त हे। 

ईशान में आग्नेय दिशा वाके कक्षो में छोटे बच्चों के किए शयनकक्ष का 
प्रवन्थ कर सकते हैँ । बड़ों के लिए यह वर्जित है । 

पूर्वी व उत्तरी दिशा वाके कमरे काःशयनकश्च स्वास्थ्य के किए हानिप्रद होता हे। 

बायीं ओर करवट करके ेटने की आदत डालना अत्यन्त हितकारी हे । 

उत्तर दिशा में सिरहाना कदापि न करे। = 

शयनकक्ष में पलंग के ठीक ऊपर छत में कोई शहतीर (बीम) नहीं होना 
चाहिये । 

पठ्छ़रग को शयनकक्ष की दीवारों से थोड़ा हटाकर रखना चाहिए 

शयनकक्ष की आलमारियों का मुँह नैक््त्य कोण अथवा दक्षिण दिशा को 
ओर नहीं खुलना चाहिये । यह नियम मात्र उन आकमारियों के ख्ये है जिने 
चेकबुक, वैक या व्यापार सम्बन्धी कागजात, रुपये-पैसे तथा अन्य कोमती सामानः 
रखा जाता है अर्थात्‌ तिजौरी आदि। एेसी आरमारियों में रखा धन धीरे- 
घटता जाता है 1 इन आलमारियों का मुँह दक्षिण दिशा को छोड़कर अन्य दिशाओं 

मे रखा जाना चाहिये । जँ तक सम्भव हो, तिजौरी शयनकक्ष में न रखें । 

| कपडे रखने की आलमारी वायव्य कोण अथवा नैक््त्य कोण अथवा दश्िण 
में होनी चादिए। ; ॑ ॐ 

डैसिंग टेवि उत्तर दिशा में पूर्वं कौ ओर रखी जानी चाहिए। 














शयन कक्ष मे अध्ययन करने के छिए टेबल, काईत्रेरी , पुस्तकों की आकूमारी 
आदि बेडरूमं के पडिचम अथवा नैऋत्य में होनी चाह । मेज-क्टुसीं इस प्रकार 
रखी हो कि मह पूर्वं की ओर या उत्तर की ओर रहे । इस तरह से अध्ययन करने 
वाला व्यक्ति प्रतिभा-सम्पनन ओरं प्रज्ञावान बनता है। 
टेलीविजन, हीटर एवं अन्य विद्युत उपकरण कक्ष के आग्नेय कोण में होने 
चादिं! | | : 
खडी पूर्व या पश्चिम की दीवार पर लगाये । उत्तर चरी दीवार भी अच्छी मानी 
जाती है। | | 
शयन कक्ष में टांड आदि पर्चिमी अथवा दक्षिणी दीवार पर बनाना चाहिए, 
परन्तु उसके नीचे सोने का पलंग नहीं रखना चाहिये । 


 अन्न-ण्डारगुह ` 

अन्न-भण्डारगृह भवन में उत्तर दिशा अथवा वायव्य कोण में बनाना चाहिए । 

अन्न-भण्डारगृह का द्वार चैत्रत्य कोण के अतिरिक्त किसी दिशा अथवा 
विदिशा मेँ बनाया जा सकता है । वायव्य कोण में बनाये गये अनन-भण्डारगृह में 
अन्नादि की कमी नहीं होगी । 

अनन-भण्डारगृह मेँ रखे किसी डिब्बे, कनस्तर आदि को खाली नहीं रहने दें । 
अन्नादि के प्रयोग से इनके खाटी होने की दशा में उनमें कुछ अन्नादि अवश्य शेष 
रहना चाहिए । | 

अनन-भण्डारगरह में सामान रखने के किए स्कैब आदि दक्षिणी अथवा पश्चिमी 
दीवार पर बनानी चाहिए, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर इन्हें चारों दीवारों पर 
बनाया जा सकता है, परन्तु पूर्वा एवं उत्तरी दीवार परः बनाई स्छैत्र की चौडाई 
दक्षिणी एवं पश्चिमी दीवार पर बनाई गई स्छैब से कम होनी चाहिए एवं इन पर 
अपेक्षाकृत हल्का सामान रखा जाना चाहिए। 

नित्य प्रयोग में किए जाने वाठ़े अनादि को कश्च के उत्तर-पशिचिमी भागमें 
रखा जाना चाहिए। | | 

अन्नादि का वार्षिक संग्रह दक्षिणी अथवा पश्चिमी दीवार के समीप होना 
चादहिए्‌। .. 

अनन-भण्डारगृह के तेर, घी, मक्खन, मिद्धी का तेर एवं गैस सिकिण्डर 
आदि इसके आग्नेय कोण में रखा जाना चादिए। | 

अन्न-भण्डारगृहरमे, स्थानाभाव की दशाम, डायनिंग टेवि रखी जा सकती है । 

अन्न-भण्डारगृह में पूर्वी दीवार पर छक्ष्मी-नारायण का चित्र कगाना चाहिए। 

अनन-भण्डारगृह के ईशान कोण में शुद्ध एवं पवित्र जक से भरा हुआ मिद्ध 
अथवा तबि का एक पात्र रखा जाना चाहिए ध्यान रखें, यह पात्र कभी खाली न 


हो। | | 


यदि अनन-भण्डारगृह में अन्नादि के अतिरिक्त अन्य अल्प उपयोगी भारी 
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सामान आधवा.वक्से आदि भी रखे जाने हैँ, तो ये सभी वस्तुं दक्षिणी दीवार के 
साथ रखें । 


भण्डार गुह : 


भण्डारगृह भवन के अन्दर दक्षिणी अथवा परचिमी भाग में बनाया जाना 
यादिए्‌। 

इस भण्डार गृह में अन्तादि का संग्रहण न करें । यदि स्थानाभाव में करना ही 
पड़, तो दैनिक प्रयोग का अनादि रसोईघर में वायव्य कोण में रखें एवं अतिरिक्त 
अन्नादि इस भण्डारगह मं पश्चिमी दीवार के विकट उत्तर दिशा की ओर रखा जा 
सकतादहे। | 

भारी बक्से जादि अर्थात्‌ भारी सामान दश्चिणी दीवार एवं पड्चिमी दीवार पर 
दक्षिण दिशा की ओर रखे जाने चाहिर्पँ ¦ 

शेष दोनों दिशाओं अर्थात्‌ पूर्वं एवं उत्तर मेँ हल्के सामान रखे जाने चादिं । 

इस कश्च का दरवाजा उत्तर अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए, साथ ही एकः 
खिड़की भी इन्हीं दिशां में होनी चाहिए। 

अनुपयोगी सामान के लिए भवन से बाहर चारदीवारी के निकट कबाडघर 
बनाना चादिए, परन्तु यदि कबाड़घर बना पाना सम्भव नहीं है ओर भण्डारगृह में 
ही यह सामान रखा जाना है, तो इस कक्ष का नैऋत्य कोण प्रयोग करना चाहिए । 

कचरा घर कश स््थित्तिं : 

भवन में अनेक अनुपयोगी अथवा यदा-कदा प्रयोग में आने वारी वस्तुं 
को रखने कके किए कबाड़घर बनाया जाता है। कबाडघर भवन के बाहर चैत्ऋत्य 
कोण में बनाना चाहिए । यदि एेसा सम्भव नहीं है, तो भवन के अन्दर चैकऋ्त्य कोण 
मे बनाना चाहिए । 

कवबाडघर का द्वार आग्नेय; ईशान अथवा दक्षिण दिशा के अतिरिक्त किसी 
अन्य दिशा में होना चाहिए 

कबाडघर का द्वार एक पल्कछे का होना चादहिये। 

कबाड्घर का द्वार रिन अथवा लोहे का बना होना चाहिए। 

कबाडघर का द्वार भवन के अन्य सभी द्वारो से आकारमें छोटा होना चाहिए । 

कवबाडघर के दरवाजे का रंग काला होना चंादहिए। 

कबाडघर की कम्बाई ओर चौडाई न्यूनतम होनी चाहिए। 

कबाडघर में पानी नहीं रखना चाहिए! ` ` 

कबाडघर किसी व्यक्ति को रहने, सोने जथवा किराए पर नर्हीं दिया जाना 
चाहिए। गृह-स्वामी एेसे व्यक्ति से सदैव परेशान रहेगा । 

कबाड्घर में किसी देवी-देवता आदि का चित्र न रखें । 

इस कबाडघर के द्वार के समीप कोई गप-शप, बातचीत आदि नहीं करनी 
चाहिए, न ही जोर से ठहाका कगार्णँ ओर न दही गुस्से में जअथवा ऊची आवाज में 
बातचीत करे, एेसा करना घर की खुशियों के छिए हानिकारक है । 











कबाड्घर के र्श व दीवारों मेँ सीखन (नमी) नहीं होनौ चाहिए । 
कबाड्घर के नीचे तहयखाना नहीं होना चाहिए । 
कोषागार का स्थान: 
उत्तर दिशा का अधिपति कबर देवताओं का कोषाध्यक्ष) माना गया हे। अत 
 घन-सम्पत्ति एवं महत्वपूर्ण कागजात आदि रखने के छिए कोषागार बनाने के लिए 
सर्वोत्तम दिशा, उत्तर दिशा ही ह। 

तिजोरी के ईशान कोण में होने से धन-हाति निश्चित ह। 

जाग्नेय कोण मेँ तिजोरी होने से अनावश्यक व्यय वृद्धि होती है। 

चैत्य कोण में तिजोरी होने से कुक समय के लिए, तो धन के संग्रहण में 
वृद्धि-सी प्रतीत होती है, परन्तु शीघ्र ही यह धन किसी दुष्कर्म अथवा चोरी आदि 
के कारण नष्ट हो जाता है। ९ 

यदि कोषागार का पृथक्‌ कश्च बना पाना सम्भव नहीं है, तो इस कार्य में प्रयोग 
की जानी वाटी आलरमारी, सेफ अथवा तिजोरी आदि को भवन के उत्तर दिशा 
वाके कक्ष में रखा जाना चाहिए। 

कोषागार अथवा उत्तर दिशा के कक्ष में रखी तिजोरी कक्ष के दक्षिणपूर्वं एवं 
दक्षिण-पश्चिम कोणो के अतिरिक्त दक्षिण दिशा में इस प्रकार होनी चाहिए कि 
तिजोरी का द्वार उत्तर की ओर खुरे, साथ ही यह दीवार से दो अथवा तीन इंच दूर 
हो। 


त्टाघ्र का स्य : 


सम्पूर्ण भूखण्ड मेतर्घर कदापि नहीं बनवाना चाहिए । जैसाकि पूर्वमे भी 
चर्चा की गई है कि भवन का उत्तरी एवं पूर्वी भाग दक्षिणी एवं पशिचिमी भाग की 
अपेक्षा नीचा रहना चाहिए, अतः तरुघर भवन के उत्तर एवं पूर्व में बनाना चाहिए । 

दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में बनाया गया तलघर अत्यन्त कष्टदायक होता है। 

यदि किसी निर्मित भवन में दक्षिण-पश्चिम दिशा में तरूघर पहरेसे ही बना 
हआ हो, तो उसका उपयोग भारी सामान रखने अथवा गैरेज हेतु करना चादहिए। 

तरघर का प्रवेशद्धार पूर्वी-ईशान या दक्षिण-आग्नेय या पञशचिमी-वायव्य 
या उत्तरी-ईशान में करना चाहिए। 

चूल्हे के आकार (त्रिशाक-आकार) का तकघर नहीं बनवाना चाहिए, यहः 
भवन एवं भवन-स्वामी का नाश करता है। 


सोपान अथवा सीदियो - 

सीट्टियो भवन के पार्श्व में दक्षिणी व पश्चिमी भाग के दायीं ओर हों, तो उत्तम है। 

ईशान में सीद्धियां कभी ना बनायें । 

सीढियां उत्तरी अथवा पूर्वी दीवार से मिली हई न हों, कम से कम तीन इंच दूर 
बनाए, परन्तु दक्षिणी अथवा पश्चिमी दीवार से मिरी हुई बनानी चाहं । 

यदि किसी पुराने घर मं सीद्धि्याँ उत्तर-पूर्व दिशा मे बनी हो, तो उसके वास्तुदाष 


को समाप्त करने के टछ्िए छत पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक कमरा बनाना 
चादहिए। सीद्टियों का ढाट पूर्वं दिशा आथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए 
अर्थात्‌ पश्चिम दीवार से मिकर पूर्वं से पश्चिम की ओर चढ़ते हुए बनायें अथवा 
दक्षिणी दीवार से रृगाकरर उत्तर से दक्षिण कौ ओर चटृते हुए बनायें ¦ सीढ्ियों का 
दरार पूर्वया दक्षिण दिशामेंहोना शुभफकदायक होता है। 

सीद्टियों के नीचे एवं ऊपर द्वार रखने चाहिर्ण एकं ऊपर का दरवाजा नीचे के 
टरवाजे से बारह भाग कम होना चाहिए। 

यदि सीदियां श्रुमावदार बनानी हों, तो उनका घुमाव सदैव पूर्व से दक्षिण, 
दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर ओर उत्तर से पूर्व की ओर होना चाहिए । कहने 
का तात्पर्य यह हे कि चद्ते समय सीद्ियाँ हमेशा वाये से दायीं ओर मुडनी 
चाहिर्पं। अव चाहे घुमाव कितने भी हों । सीद्ियों के नीचे कोई महत्वपूर्णं कार्य नहीं 
करना चाहिए । यहां तक कि शौचाखूय भी नहीं होना चाहिए । सीदियों के नीचे 
यदि शौचालय बनाना ही है, तो इसकौ छत सीदटियों के आधार से भिन होनी 
चाहिए अर्थात्‌ शौचार्य की छत एवं सीद्टियों के मध्य रिक्त स्थान होना चाहिए । 
सीडियाँ हमेशा विषम संख्या में बनानी चादिं । सीदडियों को संख्या एेसी हो कि 
उसे 3 से भाग दें तो 2 शेष रहे, जैसे 5, 11, 17, 23, 29 आदि की संख्या । 


लिपट कौ आवङ्यकता : 


छिफटं भवन मेँ उत्तर, ईशान या पूर्वं दिशा में रुगवानी चादिए। 
भवन में मध्य भाग में लिफ्ट कदापि न कुगवार्पेँः। 
क्छिफ्ट के छ्िए दक्षिण अथवा नैत्त्य कोण वर्जित रै । 


कृप, नलकप अथवा टरैण्डपम्प 


कूप अथवा हैण्डपम्प के छिए पूर्वी अथवा उत्तरी ईशान कोण सर्वोत्तिम स्थान 
है । उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान में कओं या गड्ढा हो, तो सुख, सम्पनता, वंशवृद्धि 
व प्रसिद्धि देता हे। 

कप के तक में चौकोर अथवा वृत्ताकार वलय बिठाने पर भी कर्णे को जगत का 
निमणि गोलाकृति में ही होना चाहिए। 

कूप की जगत, भवन के नैऋत्य कोण कौ अपेश्चा नीची होनी चाहिए । ` 

कूप की जगत उत्तर व पूर्वकी दीवारों से सटी इई नहीं होनी चादिए। 

भवन की चारदीवारी के ईशान कोण में पम्पसेट हो, तो उस पर बनने वारी 
छत की आकृति ञ्ञोपड़ी जैसी होनी चाहिए एवं यह निर्माण पूर्व व उत्तर की दीवारों 
से सटा हा नहीं होना चाहिए । कूप, नककूप अथवा हैण्डपम्प के वर्जित स्यल 
मध्य भाग में कूप अथवा गङ्ढा होने से भवन के स्वामी का विनाश होता है। 

दक्षिण में कूप अथवा गड्ढा स्रियो की अकार्‌ मृत्यु का-कारण होता है! 
टक्षिणी-आग्नेय कोण में कूप अथवा गड्ढा हो, तो उस घर की ओरते अस्वस्थ 
होंगी , बुरे व्यसन एवं भय का शिकार हों गी । 








शकत 





दक्षिण चैत्र्त्य कोण में कूप अथवा गड्ढा हो, तो स्त्रियां रुग्ण, चरिि्रिहीन व 
कर्जदार होती हे। 
परिचम में कूप, अथवा गड्ढा पुरुषों के लिए अस्वास्थ्यकारी होता है । 
पूर्वी-आग्नेय में कूप अथवा गड्ढा बीमारियों, अग्निभय ओर चोरौ आदि का 
जनक होता हे। 
पश्चिमी नैऋत्य कोण में कूप अथवा गड्ढा हो, तो पुरुषों को बीमारियां होती 
है एवं वे चखिरिहीन बन जाते हैँ । पश्चिमी वायव्य अथवा उत्तरी वायव्य कोण में 
कूप अथवा गड्ढा होने से मुकदमेबाजी, चोरी, पागकपन आदिं अनेक प्रकार के 
संकट पैदा होते ह ।;: | 
स्वीमिंग पृल्ल वं यानी काटक: | 
जमीन के नीचे रहने वाली पानी कौ टंकि्योँ उत्तर, पूर्वं या ईशान में बनानी 
सर्वश्रेष्ठ है। 
भवन की छत पर रखी जाने वाटी ओंवरहेड पानी को टको दकिण, पश्चिम 
अथवा चैत्ऋत्य कोण में बनानी चाहिये । चैक्त्य कोण को राक्षसो का स्थान माना 
गया है । अतः भारी वजन वाटी चीजें उसी दिशा में स्थापित करनी चाहिए 
भवन की छत पर पानी कौ टंकी ईशान में वर्जित है क्प्योकि ईशान किसी भी 
प्रकार की ऊंचाई या भार को वहन नहीं कर सकती । एेसा करने से अनेक कठिनाइ्योँ 
पैदा होंगी । 
यदि किसी कारणवश विवश होकर ईशान कोणमें पानी की टंकी लगानी हो, 
तो इससे अधिक ऊँचा वायव्य कोण में कोई निमणि कराना चाहिए, वायव्य कोण 
से अधिक ऊचा आग्नेय कोण में तथा आग्नेय कोण से अधिक ऊँचा चैत्ऋत्य कोण 
में तिमणि अवश्य करवाना होगा । एेसा करने पर ईशान में टैक के निर्माण का 
वास्तुदोष दूर हो जाएगा। 
तालाब अथवा स्वीमिंग पू भी पूर्वी अथवा उत्तरी ईशान कोणमें ही बनाये 
जाने चाहिए, तभी शुभफल प्राप्त होते हैँ । 


च्यारद्धीवारीं : 


` भूखण्ड के चारों ओर चारदीवारी करानी आवश्यक है । चारदीवारी में कम- 
से-कम दो द्वार होने चादिं । एक ही द्वार परेशानियों का कारण होता है । 
द्वार चारदीवारी में किस स्थान पर बनाया जाएगा, इसके सम्बन्ध में नियम पूर्व 
मे बताए जा चुके है । इन्हीं नियमों का पारन करते हए चारदीवारी में द्वार बनाने 
चाहिए।किसी उद्योग, फैक्टरी या दुकान से उसकी चारदीवारी ज्यादा ऊँची हो, तो 
अशुभसूचक है । इससे उद्योगपति की मूर पूंजी आगे नहीं बढती । 
भवन की दीवार तथा चारदीवारी की दीवार में अन्तर रखना आवश्यक है। 


चारदीवारी के अन्दर उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर दक्षिण एवं परिचम दिशा 
कौ अपेक्षा अधिक रिक्त स्थान छोड़ना चाहिए। 





चारदीवारी कौ दक्षिणी एवं परनमौ दीवार पूर्वी एवं उन्नरी दीवार की अपेक्षा 
अधिक ऊंची व मोटी होनी चाहिए, इससे भवन यें निवास करने वाल्ये को आरोग्य 
एवं धनल्ाभकी प्राप्तिहोती टै। 

चारदीवारी कौ न॑ऋत्य कोण कौ दीवार्‌ सवसे ऊँची होने पर यश, मान-सम्मान , 
धन व सुख प्राप्त होता हे । चारदीवारी कौ वायव्य कोण की दीवार सवसे ऊंची होने 
पर आरोग्य व सुख मिटेगा। | 
चारदीवारी की आग्नेय कोण क्री दीवार सबसे जनैची होने पर सर्वत्र वजा मिलता 


> 


ह। 
चारदीवारी कौ पूवदिशा कौ दीवार सवसे ज्ैची होने पर एश्वर्य हासि तधा 
अशुभ दह। 
चारदीवारी कौ उत्तरौ दीवार सबसे जची होने पर धननाश, स्नी रोग व कर्ज 
होता हं। 
चयारदीवारी को इशान कोण की दीवार सवस रची होने पर समस्त कार्य 
बाधित होते हैँ । 


ङेनैज अयति सानी एवं मैदे का निकास : 


भवन में परनाला ^ मोरी (इनेज पाइप लाइन) उचित स्थान में बनाना बहत 
महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि प्रयोग किये गये पानी का ठहराव चर में सीखन 
पैदा करता है ओर बीमारी का कारण होता है, अतः घर बनाते समय इनेज वाइन 
बहत ही व्यवस्थित तरीके की पह से डनेज लाइन है, तो उसमें ही सही ढाल से 
जोड़ना होता है अन्यथा निम्नानुसार ङनेज द्याइन वनाने पर विचार किया जाना 
उचित रहेगा, परन्तु पाइप खाइन उचित मार्ग की दिशा पर ही आधारित होगी- 

पूर्वोन्मुख भवन में इनेज पाइप उत्तर-पूर्व में पूर्वं दिशा में उचित होती हे। 

उत्तरोन्मुख भवन में उत्तर में उत्तर-पूर्व की ओर बनायें । 

ट्क्षिणोन्युख भवन में दक्षिण-पूर्व में दक्षिण कौ ओर बनायें । 

परिचिमोन्मुख भवन में परिचिम की ओर उत्तर-पश्चिम दिशा में बनायें । 

प्रोट्च्छो स्थल : 

पोर्टिको का निमण भूखण्ड की दिशा पर निर्भर करता है। यदि भूखण्ड 
उत्तरोन्मुख है, तो पोर्टिंको उत्तरी ईशान कोण-में बनाया जाना चाहिए । 

. यदि भूखण्ड वायव्योन्मुख है, तो पोर्टिंको परश्चिमी वायव्य कोण- मं बनाया 

जाना चाहिए। 

यदि भूखण्ड परश्चिमोन्मुख है, तो भी पोर्टिको पश्चिमी वायव्य कोण-में 
बनाया जाना चाहिए। | 

यदि भूखण्ड आग्नेयोन्मुख है, तो भी पोर्टिकर पूर्वी आग्नेय कोण-में बनाया 
जाना चाहिए। 

यदि पूर्वोन्मुख भूखण्ड मे मार्ग उत्तर-पूर्व की ओर है, तो पोर्टिको उत्तर-पूर्व 
दिशा की ओर बनायें । पूर्व में भी बना सकते हैँ । ` 


गत्वर 











# 


यदि भूखण्ड ईशानोन्मुख है ओौर मार्गं उत्तर या पूर्व में है, तो पोर्टिको को 
उत्तर-पूर्व में भी बना सकते है । पोर्टिको सुविधानुसार इस प्रकार बनाया जा सकता 
है कि उत्तर एवं पूर्व दिशा दक्षिण एवं पश्चिम से नीची रहं । 


गैखिज का स्थान: 


भवन में गैरिज बनाना मार्ग की स्थिति पर निर्भर है, अतः निम्नांकित सिद्धान्तो 
को आधार मानकर गैरिज को बनाया जाना चाहिए- 

यदि भूखण्ड पूर्वोन्मुख है, तो-गैरिज को दक्षिण-पूवं दिशा म पूव का आर 
बनायें । 

यदि भूखण्ड उत्तरोन्मुख है, तो गैरिज को उत्तर-पश्चिम में उत्तर कौ ओर 
बनायें । 

यदि भूखण्ड पर्चिमोन्मुख है, तो गैरिज्‌ को दक्षिण-पश्चिम क्षत्र में पश्चिम 
दिशा की ओरःबनायें । 

यदि भूखण्ड दक्षिणोन्मुख है, तो गैरिज को दक्षिण-पश्चिम मेँ पश्चिम दिशा 
को ओर बनायें । 

भवन में गैरिज बनाने का स्थान सेवक कक्षो के समीप उततम रहता. डे। 


येवक का स्थान: 


सेवक कक्ष यदि स्थानाभावन हो, तो मुख्य भवन के निकट दक्षिणी अथवा 
पश्चिमी भाग में चारदीवारी से सटकर बनाना चाहिए । यदि मुख्य भवनः के बाहर 
बनाना सम्भव न हो, तो भवन के अन्दर इसी भाग में बनाना चाहिए, परन्तु सेवक- 
कश्च की दीवार कबाडघर से रूगी हई न हो । 
` सेवक-कक्ष यदि परिस्थितिवश उत्तर अथवा पूर्व मेही बनाना आवश्यक हो, 
तो कक्ष को इन दीवारों से सटाकर नहीं बनाना चाहिए । 
 सेवक-कक्ष बनाने में कश्च के अन्दर अन्य सभी वास्तु-नियमों का विशेष 
ध्यान-ररवना चाहिए विशेषतः दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग पूर्वी एवं उत्तरी भाग से 
अधिक भारी होना चाहिए एवं कक्ष का इशान कोण स्वच्छ एवं शुद्ध रहे। 
भवनों का प्रारूप : | 


- यहाँ कुर भवनों के प्रारूप दिये जाः रहे है । इन प्रारूपों के अनुसार भवन 
बनवाना हर प्रकार से सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।ये प्रारूप अग्र प्रकार 
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भवन निर्माण के पूर्वं वास्तुविज्ञ की सलाह के अनुरूप भवन-स्वामी तथा 
उसके निर्मित करने वाटे चिनगरों (मिस्री-मजदूर) को मिट्धी-कार्य-ज्ञान का होना 
आवश्यक ह। 

भूमि को समतल करना - 


भूमि की सफाई 

भूमि कासमतल-कार्यजारम्भकरनेसेपूर्वउसस्थान परलगी आडिरयो, वु 
घास ष्टवंन्य वनस्पति को भली-भाति साफकरनाअतिजावश्यकलोताडे! उस ` 
स्थान पर मलवा व कूडा-करकट कार्य-स्थलके50 मीटरकेअन्दर साफ करन्ना 
होताडे । वुर्षो की जडंभूमि-तल से 60 सेंटीमीटरकी गडराईतक खोददेनी चाण । ` 
` उस स्थान को सिद्धी से भरदेना चाहिए 

रूपरेखा को सैट करना व बनानाः 

आवश्यक स्थान पर स्तम्भोकी चिनाईनिर्देशतलयिहकाकार्यकरतीडे । यड 
निदेश तल चिन्ड 9.8. से सम्बंधित डोतेडै । यड कार्य आरम्भ करने से पडले 
निर्माण तल का सही पमे कीले, बोस व रस्सी अश्वा वुर्जकी रूपरेखा तैयार 
करके दर्शाया जाताहै । यड रूपरेखा कार्य पूरा होने तक रखी जाती हे । 

कटाई सामान्यतः ऊपरी सिरे से नीचे की ओर की जाती है। किसी भी स्थिति 
में भूमि के बीच में कटाई करना ठीक नहीं समञ्चा जाता । कटाई के बाद सतह को 
अच्छी प्रकार समतल किया जाता है। भराई समानान्तर तदहो के रूपमे की जाती 
है, जबकि 20 सेमी ° से ऊपर नहीं होनी चाहिए । भूमि जड़ो, घास व कूड से रहित ` 
होनी चाहिए । इस प्रकार हर समानान्तर सतह मिद्ध के ढोकों से रहित होनी चाहिए 
आवश्यकता होने पर इस पर पानी का छिड़काव किया जा सकता है । ऊपरी सतह 
भली-भँति समतल की जानी चादिए । कटाई व भराई आवश्यकता अनुसार किसी 
भी सतह तक कीजासकतीहै। . ` 

मिडी के कार्य का वर्गीकरण : 

विभिन्न प्रकार के मिट्धी के कायो का विवरण निम्न प्रकार है- 

(1) समतल भूमि 

निम्न प्रकार की होती है- 


च्यत | 67 








(अ) वनस्पति या रासायनिक भूमि; तृण सहित भूमि, बाट, ककड, पथरी, 
इट बनाने कीः सिद्धी, चिकनी सिद्धी, गारा, सड़ी हुई लकड़ी क कङ्‌, परतदार पत्थर । 
(ब) अ मे बतायी गयी सिद्धी का मिश्रण । 
(स) गारा-कक्रीट भूमि की सतह से नीचे । क 
(द) सामान्यतः कोई भी सामग्री जिसमें खोटने के गुण हीं व परता म ताडन कं 
गुण हों । 
(2) सख्त भूमि : 
निम्न प्रकार की होती है- 
(अ) कठोर भारी मिद्धी, सख्त परतदार पत्थर, कोई भी मिद्धी जो कि 
बेचे-फावड़े से आसानी से तोड़ी जा सके। 
(ब) नाके की तक आधार की मिड्धी। 
(स) सड़कों व मार्ग की सोछिग ओर सख्त भीतरी मिडी का सख्त भाग। 
(ट्‌) किसी भी प्रकार की सतह जो कि पत्थर के टुकड़े को पीटकर बनायी गयी 
हो (घोल आदि) । 
(य) चूना-कक्रीट पत्थर कौ चिनाई (चूने के मसा मे) चूने या सीमेंट के मसाठे 
में ईट का काम यह सब भूमि की सतह से नीचे होता है । 
सामान्य चडानें : | 
निम्न प्रकार की होती है | 
(अ) चूने का पत्थर, कैटराईट, अन्य नर्म या पृथक्‌ चटानें जो कि कीटो से 
तोड़ी जा सके। | 
(ब) प्रचलित सीमेंट, कंक्रीट (भूमि सतड से नीचे) । 
विभिन्न प्रकार की मिद्धिर्यो : 


मिदडटियोँ भी कई प्रकार की होती है 

(1) चद्धानें : | - र 

 इसप्रकारकी मिद्ी नीव डालनेके कार्य केलिए प्रयोग की जाती डे. इसकी 
0 दवाव डालने परकमवेठती डे । 


यह सूरा रहने पर अससंजक है किन्तु गीला करने पर अल्पसमंजक हो जाता 
इसके कण 6 मिरी मीटर से बड़ होते हैँ। कई बार यह कण 2 मिली मीटर से 
गोटे भी हो सकते है । यह नीव में प्रयुक्त हो सकता है, यदि इसको रोक का सही 
प्बघ किया जा सके। यदि रेत पर दबाव डाला जाये तो आकार में फर जाता है । 
` ॐकारीमिद्धी: | | 
यह पीट अथवा वगम भी कहटाती है । गीला करने पर अधिकः फैलाव के 
कारण नीव मं इसका प्रयोग असफक माना जाता है । यह सूखने पर सिकड़ जाती 
: । यह मिह्धी नदी के किनारों पर मिती है व दक्षिण भारत में अधिक पाई जाती हे। 


7 


द| 


(4) जटोढ भूमि : 

यह मिद्धी पानी को आसानी से सोख छेत है, इसलिए इसका प्रयोग नींव के 
लिए उपयुक्त नहीं माना जाता । इसमें दोमट मिद्धी, चिकनी पिद्धी वरेत की परते 
एक-के-बाद एक ची होती हैँ । भ 

(5) चिकनी मिट्टी: 

इसके कण चिकने व मुत्छायम लखगभग 2.002 मिी मीटर से भी छोरे आकराः 
के होते है, इसलिए यह समंजक है । जव यह पिट्धी सूखी हो, तो ठोस (कठोर 
आकार की होती है। यह पानी मिटाने पर फक जाती है, इससे इसका आयतन बत 
जाता है ओर सूखने पर सिक्छुड जाती है । इस प्रकार यह सिद्धी भी नींव के छिए 
उपयोगी नहीं मानी जाती । 

पत्थर तथा चिकनी मिट्धी मिली सिद्धी वोल्डर चिकनी मिद्धी कहटाती है। 

यदि इसमें रेतीक़े पत्थर हो, तो इसे हागिन कहते है, ओर वानस्पतिक वस्तप 

मित्री होने पर टमट मिट्टी कहते रँ । श 

` (6) ककड : 

यह सामान्यतः रेत में मिला होता है! इसके कण गोर व नुकीठे होते हैँ । यः 
नींव के छिए उपयुक्त मानी जाती है, यदि इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रान हो 1 यः 
दबाव से फैठती नहीं । पर इसका फैलाव रोकना आवश्यक है। 

(7) चाक : 

यह कठोर होता है पर पानी में डाल्ने-से नर्म पड़ जाता है। इसका नीव ग 
प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाता। 

नींव की मिी के गुण 

(1) मिद्ध की तह भार के कम्ब रूप होनी चाहिए, अन्यथा फिसन हो जाती है 

(2) मिड्धी पर वातावरण का प्रभाव नहीं होना चादहिए। 

(3) भिट्धी एक-जैसी होना, असमानता से बचाती है । ं 

(4) -भार डालने पर पिड्धी को सब स्थानों पर बरावर बैठना चाहिए। 


सिटी की धारण क्षमता 


वड जधिकतम भार, जो सिद्धी प्रति इकाई क्षेत्र पर किसी डानि के विना स 
सकतीडे;उसेमिद्धी की धारण क्षमताकडतेडै । यह दो प्रकार की डोती हः- 





(1) अन्तिम धारणक्षमता, 
(2) सुरक्षित धारणक्षमता । 
अजस्तिम धारण क्षमता 
सुरक्षित धारण क्षमता = र 
सुरक्षा गुणांक 


अच्तिम धारण क्षमताज्ञात करने के विधि 
एकर्जंच गड्ढा, जर्खौमिदडी की धारणक्षमताजाननी हो, खोदाजाताडै, सका 


तलसमतलङोनाचाहिए ।इसपरएकलकडकाऊर्ध्वाकार वएक वर्गाकारट्कडः 
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खड़ा कः दिया जाता है। यह टकड़ा इस प्रकार रखा जाता हंकि यह क्षेतिज दिशा में 
चट नहीं सकता। ठकड़ी के नीचे एक रोहे कौ पष्टे काउन्टर संक स््ूकी मददसे 
लगायी जाती है । इस पर एक कड़ी के पडे पर सन्तुकित भार रखा जाता है । 

- भार के कारण मिट्टी धंसती है जिसका धंसना कवठ से मापाजाता हे । भार को 
धीरे-धीरे बढाया जाता है ओौर धंसना समय-समय पर मापा जता हे। शुरूमें 
मिद्धी अधिक घंसती है ताकि रिक्त स्थान भर जाय। इसे आरम्भिक धसना कहते 
ह । डस प्रकार एक स्थिति एेसी आ जाती है जब कम भार रखने ५ मिद्ध 
अधिक वैठेगी, इसे क्रातिक भार कहते हं । यही अन्तिम धारण क्षमता होती है। 





` ५ 

अस्तिम धारण क्षमता = - 

सुरक्षा गुणांक 

` अन्तिम धारण क्षमता 

सुरक्षित धारण क्षमता = - 

सुरक्षा गुणांक 

ण 
अन्तिम धारण क्षमता = 
आधार प्ठेट का क्षेत्रफर >€ सुरक्षा गुणांक 
- धारणा क्षमता सुधारने के तरीके : 


(1) पानी को शीघ्र व सुविधापूर्वक निकालने का प्र्॑ध करना चाहिए। 
(2) नींव की अधिक गहराई से, अधिक भारक्नमता होती डे । 
,  अर्नीवकी चोडाईअधिक होने से, भारवितरणक्षेत्र बठताडेओरभारकी 
तीव्रताकम होजाली डे ओर नीवअधिक भार सहने योग्य हो जाती डे । 
(4) मिडी में मिरे कंकड, पत्थर आदि को रोर की सहायता से सघन कर 
दिया जाता है। ॑ | क 
(5) मिटी का फैलाव रोकने के छिए शीट फाइर का प्रयोग होना चाहिए । 


(6) अधिक क्षेत्र के किए सीमेंट ग्राउंडिग की जा सकती है। ` 
~ उत्खनन : आधार खायो, नाखियोँ व उभरी भूमि के उत्खनन ` 
मेमिद्ीका कार्य: . | 

(अ) उत्खनन : ` | । 

किसी भी गहराई छिए खाई की खुदाई यदि खाके के अनुसार हो व 5 मी° 
चौड़ी से अधिक न हो इसे आधार खाई की खुदाई कहा जाता है। । 

(न) 1.5 मी ° चौडाई से अधिक खुदाई व .30 सेमी ० से अधिक गहराई उभरी ` 
तर्‌ की खुदाई कहंलाती है। ` | 

(स) 1.5 मी ° चौड़ाई ओौर 10 वर्ग मी० पठान के अनुमान से अधिक हो, पर 
गहराई 30 सेमी ° से अधिक हो इसे सतह की उत्खन कहते है। यर भी 2 वर्ग मी ' 
मे मापी जाती है। {55 | 








बिना नीव का मह भी भरभरा कर गिर जाता है । नींव -रहित अर्थात्‌ आधार 
विहीन भवन स्थायी नहीं होता । दोषपूर्ण नींव वाके भवनों मेँ भी हर समय खतरा 
बना रहता है । नीव क्या होती है ओर उसका क्या कार्य होता है? आइए, उसे 
सम्य । 
पारिमाषा : 
दीवारों की चिनाई करने से पहर जमीन को खोदकर ओर उसे समतल करके 
जो रोड़ी आदि उस पर विछछा दी जाती है, उसे नींव कहते हैँ! नीव को आम 
बोलचालरू में हम बुनियाद भी कहते हैँ । 
उद्टुद्देख्य : | 
नीव का पूरा उद्देश्य संरचना के भार को वहन करना नहीं है जैसा हम प्रायः 
समञ्ते हैँ । नींव का उदेश्य दीवारों के बोद् को भूमि पर फैलाकर इस प्रकार 
डालना है कि भूमि उस सारे बोडञ्च को पूरी तरह सहन कर सके । नीव जहाँ ऊपर के 
बोड्च को भूमि के ऊपर फौलाकर इस प्रकार डारती है, वहाँ आस-पास की दीवारों 
का सम्बन्ध भी आपस में जोड़े रखती है । नीव यदि मजबूत हो तो मकान भूचाक 
आदि के टके को अच्छी तरह सहन कर सकता है, किन्तु यदि नींव कमजोर हो, 
` तो दीवारों मे दरार पड़ सकती है । यदि दरार पड़ जाँ तो मकान की आयु कम हो 
जाएगी । हम देखते हैँ कि पुरानी इमारतें आज तक खड़ी दिखाई देती है । कड 
` सदियों पुराने मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा अन्य स्मृति भवन आज भी देखने 
को मिते हैँ। इन. भवनों के चिरकार तक स्थित रहने का मूक कारण उनकी 
बुनियाद की मजबूती है। | 
जब नई ईमारत बनायी जाए तो बुनियाद की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। 
बुनियाद की गहराई ओौर चौडाई उसके ऊपर पड़ने वाके भार के अनुसार सखी 
जानी चाहिए । हमे यह नदीं भूलना चाहिए कि भूमि में भार सहन करने की शक्त्त 
सीमित होती है। अतः यदि हम उस पर उस शक्ति से ज्यादा भार डरने तो वह 
उसे सहन नहीं कर सकेगी । इसका परिणाम यह होगा कि वह भार नीचे-ही-नीचे 
धंसता जाएगा। बुनियाद अधिक गहरी नीं होनी चाहिए अधिक चौड़ी होनी चाहिए, 
क्योकि दीवार का बोद्ध भूमि के जितने फैलाव पर पडता है, उतनी ही. भूमि की 
सहन-शक््ति अधिक होती है। 








नींव के फेल होने के कारण : 
नीव के फक होने के कई कारण होते हैँ, जिनमें से मुख्य कारण निम्न प्रकार है 


(1) नींव के नीचे अवभूमि का स्थिरीकरण समान न होना : 

नीव में स्थिरीकरण समान न होने से संरचना में दरार पड़ जाती हैँ । दरार पड़ने 
से संरचना विल्कुरु नष्ट हो जाती है । यदि संरचना के सारे क्षेत्र पर अवभूमि समान 
हो तथा पूरी नींव पर बोञ्ध भी समान हो, तो सारी नींव पर बोद्ध का वितरण भी 
समान होगा।एेसा होने पर अवभूमि का स्थिरीकरण भी समान होगा, परन्तु आमतौर 
पर एेसा होता नहीं है । कभी-कभी संरचना का एक भाग दूसरे भाग से ऊँचा होता 
, है । जो नींव ऊँचे भाग के नीचे होती है । वहाँ पर दबाव अधिक होताहै तथाजो नींव 
कम ऊग्चाई वाङ भाग के नीचे होती है उस पर दबाव कम पड़ता है । इसके अलावा 
कभी-कभी एेसा भी होता है कि संरचना की पूरी नींव में अवभूमि एक ही प्रवृत्ति 
की नहीं होती । नीवि का एक भाग पथरीरी अवभूमि पर आधारित हो सकता है, 
जब कि उसके पास वाङ भाग कौ नींव किसी कमजार अवंभूमि पर आधारित हो। 
एेसी हात में नीव के नीचे अवभूमि में स्थिरीकरण असमान होगा। 

असमान स्थिरीकरण से दूषित प्रभाव उत्पन हो सकते हैँ । इन दूषित प्रभावों 
को हमें अवश्य रोकना चाहिए। इन्हे रोकने के छिए. एक तो संरचना की नीव के 
किसी भी भाग पर, नीव के नीचे अवभूमि पर, उत्पन्न प्रतिबल उसकी धारणा 
क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे अधिरचना का गुरुत्वाकर्षण केन्द्र ओर 
नीव का गुरुत्वाकर्षण केन्द्र एक ही रेखा पर होने चाहिषं। तीसरे, कोई भी एेसा 
सामान नीव में नहीं गाना चाहिए जिसके क्रिसी कारण से बिगड़ने या सरकने की 
सम्भावना हो ओर उसके फठस्वरूप नीव की सामर्थ्य ओौर बाहरी प्रभावों का 


प्रतिरोध करने कौ शक्ति घट सके, क्योकि रचना का यह भाग भूमिगत होने के 
कारण दिखाई नहीं देता । ` | (पः 
(2) चिनाई का अवस्थापन बराबर न होना - 
चिनाई में मसाले का उपयोग क्रिया जाता है। जव मसाखा सुख जाता हे तो 
वह सिक्ुडने टखगता हं । जव मसाले के पकने से पहले ही मसाठ़े की सस्धियों पर 
अधिकः भार पड़ जाता ह, तो वह दव जाता है । मसाटे के सिक्ुड़ने ओर टवने से 
प्रायः चिनाइ क्रा जवस्थापन वरावर नहीं रहता । एसी स्थिति उत्पन न हो इसने 
लिए निम्नखिखित उपाय किए जाने चाहिर्ण्‌- 
(2) मसाला न तो बहुत गाढ्ा ओर न ही बहुत पतला होना चादिए। इसकी 
सनता ठाक हान स वह आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। 
(४) जद्यातक सम्भव छो संरचना की सभी दीवारेएक साथतथाएक-सी ऊंचाई 
मेउटायी जानी चादि ।एेसा भूलकर भी नद्मंकरना चाहिएकिएकदीवारकोतो 
पूरी त तकउठादिया जाए ओर दूसरी अभी दुर्सी तकी हो । 
। (©) संरचना की दीवार एक दिन में अधिक से अधिक 1.5 मी < ची उठाई 
जानीचािे। | 
(0) मसाले को अपनी पूरी सामर्थ्य धारण करनी चाहिए । मसाटा अपनी पूरी 
सामर्थ्य तत्र धारण कर सकता है, जव उस पर कम से कम 10दिन तक 
तराई को जाए। 


(3) संरचना के आस-पास की मिद्धी का सरकना : 

संरचना के आस-पास की सिद्धी तव सरकने कगती है, जव संरचना कौ नींव 
मे काटी मिट्धी हो । जब वायुमण्डट मेँ परिवर्तन आता है, तो इस प्रकार कौ पिट्धी 
में भी परिवर्तन आने कग जाता है। यह सिटी अधिक नमी होने से प्प जाती है 
ओरकमनमीडोनेसेसि्डजातीडे जव यहमिदधीप्प्लती यासिक्डतीडे, तोडसमे 
दरार पड़ जाती ह । इस दोष को रोकने के लिए एक तो नीव की गहराई अधिक 
रखनी चाद्िए । नींव की गइराई अधिक्‌ होने से मिद्टी मं उत्सन्न होने वाली दरार 


प [क नीचे 


नीव के आधार तक नहीं पहुंचतीं । दूसरे, नींव के नीचे को मिट्धी पर दबाव कम 
पड़ना चाहिए । तीसरे , ठेसी सिद्धी ओौर भूमि के स्तर के नीव संरचना के किसी भाग 
के साथ सम्पर्क नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए नीव के दोनों तरफ खाई खोटकर 
उसमें रेत भरी जा सकती हे । 


(4) नींव के नीचे की भूमि की नमी का सोखना : . 

कई बार ठेसा भी होता है कि संरचना के पास पेड़ होता है । यदि इस पेड़ की 
जड़ संरचना कौ नींव तक पहुंच जाएं, तो संरचना को खतरा हो सकता है । जडं 
अपना काम शुरू कर देती हैँ । वे नीव की मिध सं, मिडी कौ नमी सख लेती है। 
। नमी के सोखे जाने पर मिड्की में दरार पड़ जाती है । दरार पड़ने से सारी संरचना नष्ट 


हो जाती है। 








हमारे देश में करई बार वर्षा अधिक होती है तथा कड बार कम । जब वर्षाकम 
होती है, तो भूमि के नीचे जखस्तर भी कम हो जाता हे । जलस्तर कं नीच चरे जाने 
से मिद्ध मे नमी कम हो जाती है, जिससे उसमें दरार पड़ जाती हं आर संरचना को 
खतरा हो जाता हे। 
इन प्रभावों से बचने के टिए हमें एक तो यह देखना चाहिए कि नीव बहुत 
गहरी खुदाई करके रखी जाएं तो इससे मिद्ध में उत्पन्न दरारों कानीविकी सुरक्षा 
पर प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे, संरचना के पास पेड नहीं कगाए जाने चाहं । पेड़ 
कम से कम इतनी दूरी पर रगाए जाने चादिं कि उनकी जड़ संरचना तक न पहुंच 
सके । तीसरे, यदि संरचना बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसके किए राट नीव का 
प्रयोग किया जाना चाहिए। - 
(5) पाशर्वक दबाव के कारण संरचना का उकटना : | 
यदि संरचना की दीवार पर पाशिर्वक बल पड़ रहा हो, तो दीवार किसी भी 
. समय उलट सकती है ।पार्िर्वक दबाव पड़ने के करई कारण हो सकते हँ । पाशिर्वक 
दबाव एक तो डाट के कारण पड़ सकता है, दूसरे-यह ढाट्टर छत के कारण पड़ 
सकता है तथा तीसरे यह तेज हवा के कारण पड़ सकता है । हमें संरचना को इस 
प्रभाव से सुरक्षित रखना चाहिए +इसे सुरक्षित रखने के छिए हमें नींव इस प्रकार से 
रखनी चादिए कि वह हर हात मेँ स्थिर रहे। 


(6) वायुमण्डकर्‌ का प्रभाव : 


जब वर्षा होती है, तो इसका पानी जमीन के अन्दर रिसता रहता है । पानी के 
रिसने से जमीन के अन्दर जो छवण उपस्थित होते हैँ वे घुट जाते हैँ । जब नींव को 
यह पानी स्पर्श करता हे, तो पानी में घुछे इए ये रवण नीव-पदार्थो पर रासायनिक 
क्रिया करते हँ जिनसे ये पदार्थ नष्ट हो जाते है । इन पदार्थो के नष्ट हो जाने से नींव 
खराब हो जाती है । यदि नींव काफी गहरी न रखी जाए तो वर्षा के पानी के बहाव 
से नीव की मिद्ध बह-जाती है ओौर नींव नंगी हो जाती है। मौसम के साथ-साथ 
भूमिगत जस्तर भी. बदलता रहता है । इस परिवर्तन से नींव के स्पर्श में जने 
वारी मिट्धी सिक्ुडती है। इससे भी नीव में दरार पैदा हो जाती हैँ । इन प्रभावों से 
बचने के छिए एक तो नीव गहरो खोदी जानी चादिएः दूसरे नीवं मेँ से जक 
निस्तारण का प्रबन्ध होना चाहिए; तीसरे, नींव मे कक्रीट व पत्थरों की चिनाई की 
जानी चाहिए ।नींवमें मिट्टी भरकर इसकी खूब कटाई की जानी चाहिए ताकि वर्षा 


भी इसमें रिस न सके। 











नींव की प्ठान तैयार करते से पके नीव वाङ स्थान की सिद्धी की जाँच 
करना बहुत जरूरी होता है । मिद्ध की जँच कर छेने से हमें पता चरू जाता हे कि 
मिट्टी में क्या गुण हैँ । हमें यह पता चर जाता है कि वह कितना बोद्ध सहन कर 
सकती है या कितना बोञ्च उस पर डाला जा सकता ह । दूसरे शब्दों मेँ इसके गुणों 
कापतालूग जाने से हम उसके अनुसार ही नींव अभिकल्पन कर सकते हैँ । मिड्धी 
की जच करने के चछिए प्रायः निम्नलिखित तरीके अपनाये जाते है ` 


(1) निरींल्षण : 


किसी भी संरचना का डिजाइन तैयार करने से पहले वाँ के स्थल का निरीक्षण 
करना बहुत जरूरी है । इसके छिए उस क्षेत्र में बने गड्ढों ओर पह़े बनी हुई 
इमारतों की नींव से हम व्हा के स्थल का अन्दाजा कछगा सकते हैँ । उस क्षेत्र मेँ नये 
गड्ढे खोदकर भी उस क्षेत्र के भूविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है । नगरपालिका, 
विकास प्राधिकरण या अन्य सोसाइटी जो सारे क्षेत्र के निर्माण की देखभाट करती 
है ओर मकानों के नक्शे की स्वीकृति देती है उसके पास उस क्षेत्र की वहन शक्ति 
का व्यौरा होता है! उससे पूछताछ करके व कच्चे कओं का अध्ययन करके उस चेत्र 
की अवभूमि की मूल्यवान जानकारी इकट्धी कौ जा सकती हे। 


(2) गहराई नापना : 


यह परीक्षण-विधि केवल नरम मिद्ध मंडी उपयोगी ड । जरह मिद्ध, बजरी या 
रेत हो, इस विधि दारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय नीं होते तथा उनकी जांच 
करनेकेलिएओरनिश्चितउपायकरनेचादिर्प । इस परीक्षण-विधिमें2.5 सेमी < 
से4 सेमी © व्यास की एक नुकीली खड का प्रयोग किया जाता ।यह खड थौड़े 
सेयाकिसी दूसरे तरीके सेजमीनर्मेघुसेड दी जातीडे  थोडी-थोड़ी गहराई तक ¦ 
खड को घुसेड़ कर बाहर निकाल लिया जाता डे तथा छड पर लगी मिडधी का 
परीक्षण कियाजाताडे ।यड खड तब तक जमीन में घुसेडी जाती हे जव तक कि 
उसकी नोक किसी सख्तजाधारसेटकराती नही, वीच-बीच मेडम छडकी नोक 
परचिपटीमिद्धी की विभिन्न तो की गडराई को अन्दाजा लगा सकते । इसके 
अलावा हथीडेकी चोट सेजितनी छड़अन्दर घुसेउससेमिद्धी की परतो की गह राइ 
काअन्दाजालगा संकतेहै । एक तजुर्बेकार व्यक्ति छड़ के अन्दर घुसनेकी दरसे 








मिद्धी के गणों का आसानी से अन्दाजा ठखगासकताट 

मिद्ध में तथा रेत में कम गहरी नींवों का परीक्षण करने के लिए एक उपकरणं 
जिसे लकड़ी का बरमा कहा जाता है, बहुत लाभदायक हाता हे । यह ठ्कडी मे 
छेद करने वाठ गिटगिट जैसा होता है, उससे ज्यादा सख्त हाता हं । 


(3) बधन विधि : 


भिन-भिन्न प्रकार के बरमों सेमिट्धीमंचिद्रकिएजा सकत हं, इसिए्‌ इसे 
विधि कौ वेधन विधि कहते हे । साधारण भवना कौ नावा का पराश्षण करने केलिए 
ये बरमे बहत सुविधाजनक ओौर उपयोगी होते हं । वेधन कौ विभिन्न विधियां इस 
प्रकार हं- 

(आ) बरमा-बेधन विधि 

सिद्धी वाली ओररेतीटी जमीन मेंपरीक्षण कर कं किए यह विधि बहुत लाभदायक 

विधि है।इसमें बरमे को सीधा खड़ा किया जाता है तथा उसके बाद उसके ऊपरी भाग 

पर तग हुए दस्ते (हण्ड) के द्वारा उसे नीचे को दबाते हुए घुमाया जाता है । रुगभग 
एकः फट गहरा छिद्र करने के बाद उसे बाहर निकाठ लिया जाता ह तथा उसके द्वारा 
इकट्धी की गई सिद्धी परीक्षण के किए रख टौ जाती हे। 

डस वरये की मदद से कगभग 15 मी < गहराइ तक यिद्धी का परीक्षण क्छियाजा 
सकता हे। पथरीटखी या बज॑री वाटी जगह पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता। 


(न) धारा-केदन विधि : 


इस विधि में चिकनी मिट्टी के कण नीचे नहीं वैठते। चिकनी मिट्टी के कण नीचेन 
बेठने के कारण यह अन्दाजा नहीं गाया जा सकता । इस विधि में ये दोष होतेहुए 
भी जो जानकारी इससे मिती है वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है । अवं हम 
देखते हँ कि ग्रह विधि क्या है? इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब ऊपर 
से ज्यादा गहराई पर पथरीटी जमीन में परीक्षण करना होता हे। इस विधि मे एक 
खोखा लोहे का पाइप कछ गहराई तक गाड दिया जाता हे। इसके बादं इस 
खोखर पाइप में गैस का एक पाइप डाल दिया जाता है । यह गैस पाइप खोखंठे 
पाइप से व्यास में कम होता है। इसके बाद इस गैस पाइप के ऊपरी सिरे कोजल 
प्रदान व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है। गैस पाइप के निचे सिरे का व्यास. कम 
ठता ह।जब गस पाइप से दबाव के कारण पाइप के नीचे जो मिद्धी होती है वह उखड 
जाती है ओर पानी में घु जाती है। घुरी हुई यह सिद्धी फिर पाइपों के बीच की खाठी 
जगह से निकरूकर धरातर्‌ पर आती है। तब एेसी मिद्ध को इकद्ा कर छ्िया जाता 
हे । मिट्टी को इकद्धा करने के बाद उसका परीश्चणं कर छिया जाता है तथा परीक्षण 
करने से यह पता चर जाता है कि मिट्टी के क्या गुण हैँ? 


(स) आघात-छेटन विधि - | 
इस विधि मे छेनी आदि काटने वाङ भारी उपकरणों दवारा छगातार चो मारमा 


| स ` वास्तु-दोष 


कर पत्थरों जसी कड भूमि वेघ दी जाती है, ताकि वह टूटकर पिस जाए! उसके 
बाद इन उपकरण द्रारा किए सुराख में पानी डाकू दिया जाता है! पानी डाटल्नेसे 
बारीक मिदट्धी वुल जाती ह । मिट्धी बुर जाने पर उसे पम्प के माध्यमसेयाकिसी 
अन्य तरीके से बाहर निकाल टिया जाता है! तव इस घटी हङ मिद्ध को सुखा 
लिया जाता है । तव सूखी हइ इस मिट्धी का परीक्षण कर छया जाता है । परीक्षण 
करने से मिट्धी के गुण ज्ञात होते जाते हैँ । हमें यह याद रखना चाहिए करि यह 
परीक्षण पथरीटटी जमीन के लिए लाभदायक होता है न कि चिकनी सिद्धी वाटी 
जमीन के लिए। ४ 
(द) गुल्की-बेधन विधि : 
` जब पथरीरो चद्धानां का परीक्षण कं छििए बेघना हो, तो इसके लिए गुल्खी- 
बेधनः विधि अपनाईइ जाती ह । गृल्टखी-वधन विधि चिकनी सिद्धी तथा रेत आदि पर 
परीक्षण करने कं लिए भी अपनाइ जाती हं । चिकनी सिद्धी में हथौडे के प्रहारो द्वारा 
पहठे.इस्पात की नाल घंसाई जाती है । उसके वाद उसके अन्दर क्रा द्रव्य का पो 
बरमे के माध्यम से बाहर निकार कियाजाता है! चड्धान वेधने के किए एक फठका 
प्रयोग में खाया जाता हे, जो धरूमते हुए काटने वाटे उपकरणों के अपघर्षण से छिद्र 
करता.है। चूँकि बरमे में एक खोखटी नाल होती है, इसलिए यहः सुविधापूर्वक 
चट्धान की ठोस से ठोस गुल्खी को ऊपर रे आता हे। 
सिदट्टीं कां धारण जाक््ति : , `! 
-  .ःकिसी. भी सिद्धी की धारण क्षमता से अभिप्राय 
: है कि वह मिड्धी संरचना का कितना बोद्ध सुरश्चापूर्वक 
वहन कर सकती है।मिट्धी की धारण मिट्धीकेकणों 
; पर निर्भर करती है। मिट्धी के आयतन का जितना 
ज्यादा भार होगा उसकी धारण क्षमता उतनी ही 
--ज्यादा होगी। संरचना की सुरक्षाकी दूष्टिसे इस 
बात-की जरूरत है कि उसकी नींव पर अधिक 
भार न डाला जाये । यदि भूमि की धारण शक्ति एक टन प्रति वर्गप्ुट सहन करते 
पत 15 क्री है ओर हमने उसके ऊपर एक टन बोद्या इस 
घ | प्रकार डा दिया है कि भूमि का ! वर्ग पुट उसे 
सहन करे तव वह भूमि उस सारे वोड्च को सहन 
कर सकेगी ओर बोद्ध नीचे ही नीचे रसता जाएगा 
जैसा संलग्न चित्र में दिखाया गया हेै। 
किन्त यदि हम ऊपर के एक टन वोद्च को 
इस प्रकार डांकिदो वर्ग एटुट भूमि कं ऊपर 
दबाव पड़, तो वह भूमि उसे अच्छी तरह से सहन 
कर सकेगी जैसा करी चित्र में दिखाया गया हे। 


| 















मिटटी की धारण लमत्ता-का परील्षण : 


मिट्धी की धारण क्षमता ज्ञात करने के कड तरीक हं । इनमं से एक तरीका यह 
भी हे कि जिस मिद्धी की जच करनी हो उस भूमि मं एक ट चौडा, एक फर 
लम्बा ओौर दो फट गहरा गड्ढा खोद दिया जाए । उस गड्ढे के ऊपर का कड़ी का 
एक वर्ग फट चौकोर टकड़ा रख दिया जाए । ककड़ी के इस टुकड़ करी कम्बाई या 
तो आठ फट यां दस फट हो। एेसे कड़े को उस गड्ढे के अन्दर सीधा खड़ा कर 
देना चाहिए । उस रुकड़ी के ऊपर वाटे भाग पर ठकड़ी के मोटे तख्ते इस तरह से 
गा देने चाहिर्रं कि उन पर जो बोड् पड़े, वह बीच वारे ककड़ी के टुकड़े के ऊपर 
पड़ जैसाकि नीचे के चित्र में दिखाया गया है । तत्पश्चात्‌ उन पट्टं के ऊपररेत से 
भरी हुई बोरियों को इस तरह से रखना चाहिए कि उन सब बोरियों का भार उस पडे 
पर पड़। जितना वजन .हम एक वर्ग फुट भूमि पर डालना चाहते हैँ, उससे 25 
प्रतिशत अधिक वजन डालकर कई घन्ों तक उस खम्भे की भूमि में रसने देना 
चाहिए। जब हम यह देख टं कि खम्भा अब नीचे नहीं रस रहा है, तो हमें यह 
समञ्च ठेना चाहिए कि इतनी गहराई में मिट्टी की शक्ति निशित बोद्ध को सहनं 
कर सकती है । खम्भे के ऊपर यदि हम एटुटों ओौर इंचों के निशान ठग, तो एक 
दिन में रसने के हिसाब का भी पता कग सकता है । इसी तरीके से नीव की गहराई 
काअन्दाजा गाया जासकता है । 





मिद्दी की धारणा स्मता मे सुधार करना : 


सिद्धीकी धारण क्षमता में सुधार करने के कई तरीके हैँ जिनमें से कटु तरीके 
नीये बताए गए ह- ं 
६ (1) यदि नींव को अधिक-गहराई तक ठे जाया जाए तो इससे नीव की मिद 

की धारण श्रमता बढ़ जाती है, परन्तु गहराई बढ़ने के साथ-साथ परतो कौ नमी 
नहीं बदनी चाहिए । । 

(2) जरा मिद्धी नम हौ व्हा पर रेत, बजरी, रोड़ी या रेत फैलाकर खूब कटाई 
करने से नर्म मिट्धी की धारण क्षमता बट्‌ जाती है। 

(3) हम "यह तो जानते ही हैँ कि मिट्टी की धारण क्षमता एक चिचत नमी पर 
अधिकतम होती हं। इसलिए हम मिट्ी मं से जर निक्छास व्यवस्था सुधार कर 
उसकी धारण क्षमता वदा सकते हं । 

(4) नींव में रेत भरकर कुटाइं करने से उसकी धारण क्षमता बढ़ सकती है । यह 
उन स्थानों पर नहीं करना चादिए जहां यह डर हो कि वहते हुए जक में यह वह 
जाएगी । यह तरीका नदी के किनारे, व्छुर्ण के निकट जँ चूहे व अन्य जानवर अपने 
विट बना सकते हों, जिनके द्रारारेत टवाव पाकर वाहर की ओर निकट सके, नहीं 
` अपनाया जाना चादिए । 

(5) शीट फालं की मदद से भी नींव के स्थ पर सिटी परिरुद्ध करनेसेमिद्धी 


की धारण क्षमता बटाई जा सकती हे। 














भवन-किर्माण की शवटयक चछया | 
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भवन-निर्माण की लागत दिन-प्रतिदिन भवन-निर्माण सामग्री कं महंगे होते 
जाने के कारण बटढ्ती जा रही है । खागत में वृद्धिकर भवन-तिमणणि तकनीक 


के परम्परागत तरीकों को ही अपनाते रहना भी काफी हद्‌ तक जिम्मेदार है । गरुत 


परम्परागत तरीकों को छोडकर यदि आज नवीनतम तकनीक द्वारा भवन बनवाया 
जाए तो लागत में 20-25 प्रतिशत या इससे भी अधिक कौ कमी लाई जा सकती 
हे । दरअसल होता यह है कि मिस्त्री ने जो कह दिया वह हमने मान स्या ओर उस 


कार्य के लिए यदि कोई इंजीनियर भी नियुक्त हे, तो आमतौर पर वह भी माथापच्ची , 
करने से कतराते हैँ ओर नई परयखी गई तकनीक को भी लागू करने का साहस नहीं . 


 रखते। 


सामग्री का चुनाव, नींव का गहराई, चौडाई सब परम्परागत तरीकों पर ही 


आयारित होता है । देहरादून में ईट उपलब्ध होते हुए भी भवन सुरक्षित रहे जबकि 


उत्तरकाशी के भूकम्प में पत्थरों की नींव वाके मकान गिरे ओौर इटो की नींव वाके : 
सुरक्षित रहे। अब इटो की बात आई तो ईट ही क्यों, कंक्रीर ब्खाक क्यों नहीं: 


जबकि ये इटो के मुकाबले अधिक मजबूत कुल मिलाकर सस्ते, जोड़ने वाके 
(ज्वोडंट), प्ास्टर कौ बचत ओर खोखले होने के कारण भूकम्प को दृष्टिसे भी 
उत्तम होते है ओर गर्मी.में कम गर्मी तथा जाडं मे कम ठण्डक प्रदान करते है। 

आप इस बात पर आश्चर्य करेगे कि ओसतन आधा किलोग्राम सरिया प्रति वर्ग 
फुट आवासीय मकानों कौ छतों के किए पर्यप्ति है जबकि परम्परागत तरीकों के 
अनुसार एक किलो प्रति वर्ग फट से अधिक रूगाना आम बात है । कहीं-कहीं तो एेसा 
भी देखने में आया है कि जब मिस्त्री को डिजाइन के अनुसार सरिया बोधने को कहा 
गया ता उसन मना कर दिया कि आप अपने जोखिम पर भके ही बंधवा ठे पर मै 
तैयार नहीं द्र। खैर सरिया बोधा गया, छत पड़ी जो आज भी सही-सलामत है कि 
इस भूकम्प के भारी इटके में उसकी प्रामाणिकता ओर भी पक्की हो गई। 


चार ट चौड़ी दरवाजे की चौखट के ऊपर केवर तीन ङ्च मोटा सिट ` 


(म भाषा मं वीम) तीन सूत के सरिए की साडे पाँच फट की दो छुड तथा दो सूत 
क सरिए की आठ इंची 6 छड़ं पयप्ति हैँ । दीवारों की चिनाइ मे, इटो के बीचमंएक 


अगु के बराबर मोटा मसाटा ही काफी है। एक~-बारह का मसालछा.आजाराम से 
चरखाया जा सकता हे, बशर्ते तराई हो । 


। 
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एक बड़ी गम्भीर रीति यह ह कि पिस््रौ या माछिक भी स्वयं डटो कौ चिनाई 
कामसाटाया छत को रोड़ी आदि एक बार पानी मिलाकर इकट्धा ही बनवाकर 
रख ठेते हँ ओर फिर सारे दिन उस मर्वे को चटखाते रहते है । निरिचित रूप से 
जानिए कि पानी मिकाने के समय से केकर खगाने तक के समय तक यदि आधे 
घ्न्टे से ऊपर हो जाता है, तो उस मसाठ़े या रोड़ी की पकड घट जाती है ओर 
आधा घन्टे के बाद मसा को ठ्गाने में जितनी देर होती जाएगी उतनी ही इसकी 
पकड की ताकत घरटती जाएगी 1 कभी-कभी छत खोलते ही एकदम गिर पडी या 
दीवार में तराई भी खूब की, पर मसाखः हाथ के नाखून से ञ्ड़ रहा है, कोई पकड 
मसाठे ने नहीं की । इन सबमें इस कारण का भी मुख्य हाथ होता है! यह सब 
मजदूरी बचाने अथवा आरामतरबी होने के चक्कर में होता है।इसके लिए मसाला 
या रोड़ी सूखी ही बनवा ठ (यदि रेत व मिट्धी गी हो तब नहीं) ओर पानी तभी 
पिकवाएं जब क गवाना हो । 

चोखो, खिडकिर्योां, दरवाजों मे तो हम ककड़ी का भरपूर दुरुपयोग करते ही 
हैँ जबकि इसमें महत्वपूर्ण बचत हो सकती है ! यही नहीं हर तिमणि-कार्य के किए 
नवीनतम तकनीक के हिसाब से एक निरिचत अवधि गणना करके चिका जाती 
है । यदि उस समय तक तिमण-कार्य पूरा किया जाता है, तो वह सस्ते से सस्ता 
पडता है । उस अवधि से कम में बनाया जाए तब वह मर्हंगा पड़गा ओर अवधि के 
बाद में पूरा कियाजाएतव भी वह मर्गा पड़गा। . 

इस प्रकार अनेक वृत्तान्त हैँ कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो हम 
सही भवन-सामग्री का चुनाव नहीं करते ओर दूसरी ओर सामग्री बर्बाद करते है । 
तीसरे, उसमे लगे श्रम व समय की हानि होती है ओौर चौथे जिसकी ओर किसी 
का ध्यान नहीं जाता वह है राष्टर-सम्पदा कौ अपार क्षति। 
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भनूमि एवं भवन-निर्माण के किए सर्वप्रथम भूस्वामित्व एवं गृह-निर्माण के 
योग की जानकारी ज्योतिष शास के माध्यम से अपनी जन्मपत्रिका के जआधार पर 
किसी कशल विद्धान्‌ ज्योतिषी से करनी चाहिए । ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक 
क्रे जन्मः समय एवं जन्मस्थान के आधार पर तात्कालिक ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कर 


जन्म-पतर का निमणि किया जाता है । यही जन्म-पत्र मानव के पूर्वं जन्म के संचित `, 


कर्मो को जानने की कुंजी होती है । पूर्वं जन्म में किए गये कर्मो का शुभ-अशुभ 
फल का भोग तो अवश्य भोगना पडता है, साथ ही इस जन्म तथा इस त्छोक में 
क्रिये जाने वाङ कर्मो का संकेत भी प्राप्त होता है । जपने भाग्यको ज्ञात कर जीवन 
करो उन्नतशीख बनाने के किए अनुकूक समय ओौर क्रियमाण कर्म में सुधार करने 


पर मानव.अपनी भावनाओं के अनुरूप सब प्रकार की सुविधाओं तथा शुभ कर्मोमें ` 


तत्पर हो जाता है। 

इसचिए यह आवश्यक है कि भूमि का क्रय अथवा स्वामित्व प्राप्त करने एवं 
गृह-निमणि से पूर्व जन्म-पत्रिका एवं इसके अभावमें गोचर टशा व प्रश्न ग्न के 
आधार पर योग की जानकारी करने पर किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी । 

इसके अभाव में भूमि अथवा भवन-निर्माण आर्थिक, सामाजिक प्रतिष्ठा, 
आयु-आरोग्य व अन्य प्रकार के लाभ के स्थान पर जन-धन की हानि की प्रबक 
संभावनां हो सकती है । ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन आचार्यो ने एेसे मुहूर्त एवं योगों 
का उल्छेख किया है जिनके आधार पर भूमि क्रय एवं विक्रय, गृह-नि्माण एवं 
गृहस्वामित्व के किए शुभ समय की जानकारी दी गई है । 

भरमि क्रय-विक्रय माह के दोनों पक्ष की 5/6/10/11/15 तथा कृष्ण पक्ष कौ 
प्रतिपदा तिथियों में गुरुवार तथा शुक्रवार की मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्रेषा, मघा 
विशाखा, अनुराधा, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफाल्गुनी , मूक तथा रेवती नक्षत्र व शुभ.के 
क्रय एवं विक्रय के छिए इस समय को देखा जा सकता है। 

सामान्य रूप से यह देखा गया है कि बहुत-से लोग इस प्रकार की जानकारी 
किये बिना भूमि-भवन का क्रय-विक्रय एवं भवन-निर्माण आदि करने के पश्चात्‌ 
इन सब बातों के सम्बन्ध में विचार करते हैँ अथवा इनमें उत्पन्न होने वारे अशुभ 
फलों पर पश्चात्ताप करने एवं भूमि एवं भवन से दुःखी होते है । स्वयं के छ्य 


आवास का उपभोग करना तो दूर लागत मूल्य से कम मूल्य पर भी इसकी बिक्री 


् | 





को तैयार होने के पश्चात्‌ भी कोई व्यक्ति उसे नहीं खरीदता है । व्यक्ति अपनी 
पूर्व स्थिति को ही अच्छा समञ्चकर आर्थिक एवं अन्य प्रकार का नुकसान भोगने के 
पश्चात्‌ तिमाण से पूर्वं की स्थिति को ही वापस प्राप्त करना चाहता है। 
जातक कौ जन्म-पत्रिका में निम्नछिखित ग्रहो के योग, ग्रहों के गोचर राशि में 
संवरण के समय अथवा विंशोत्तरी महादशा एवं प्रत्यन्तर दशा काक में भूमि लाभ 
एवं भवन व भवनों का स्वामित्व अधवा निमणि के योग से भवन एवं भूमि के सुख 
प्राप्त होदे हे । मुख्यतः गृह एवं गृह-सुख का विचार राशि तथा रग्न के चतर्थं भाव 
से कियाजाताहे। ट 
(1) जातक की जन्म-पत्निकामें चन्-बुध-गुरु-शुक्र की दुष्ट चतुर्थ स्थान 
पर डो, तो बाग-बगीचे कालाभ एवं सुख प्राप्त डोताडे । 
2) चतुर्थ स्थान चडस्पति से युक्त जथवा दुष्ट होने परमंदिर- निर्माण का 
सुयोग प्राप्त होता डे । | 
(3) कारकांश कुण्डली के चतुर्थ स्थान में चन्द्र एवं शुक्र अथवा राहु, शनि का 
योग हो, या फिर उच्च राशि का ग्रह हो, तो जातक के पास श्रेष्ट भवन या 
उसे-मकान का सुख प्राप्त होता हेै। | 
(4) जातक कौ कारकांश कुण्डली के चतुर्थ स्थान में सूर्य हो, तो पर्ण-घास एवं 
प्रस का गृह~सुख एवं गृह-निमण का योग प्राप्त होता है। 
(5) कारकांश ङुण्डली के चतुर्थ स्थान में गुरु स्थित हो, तो मकान शुभ होता है। 
(6) बुध ग्रह के होने पर साधारण एवं स्वच्छ मकान सुख का योग जातक को 
प्राप्त होता हे। 
(7) चतुर्थ स्थान बुध से युक्त या दुष्ट होने पर जातक को मव्य महल का व 
वैभवयुक्तभवन-निर्माण सुखकाअवसरहोताहे । 
(8) रग्नेश चतुर्थ भाव में ओौर चतुर्थश ग्न में स्थित हो, तो जातक को गृह- 
काभ दहोता है! | । | 
9) चतुर्थश बरुवान्‌ होकर 1/4/7/10 स्थानों में शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट होकर 
स्थित हो अथवा चतुर्थेश जिस राशि मे गया हो उस राशि मे नवांशाधिपति 
1/4/7710 स्याने में स्थित हो, तो जातक भवन का काभ एवं सुख प्राप्त करता है। 
(10) उस स्थान पर स्वामी तथा कछाभ-स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव्म स्थित हो 
तथा चतुर्थेश काभ-स्थान या दशमं स्थान में गया हो, तो जातक को धन 
सहित भवन की प्राप्ति होती है। ४ | 
(11) कुग्नेश, धनेश ओर चतुर्थेश-इन तीनो ग्रहों में से जितने ग्रह 1/4/5/7/9, 
10 स्थानों मे गये हों , तो जातक को उतनी ही संख्या के भवनों का स्वामित्व 
प्राप्त होता है। साथ ही 9 तथा 11 भाव का विचार करना चादिषए्‌। 
(12) चन्द्रमा की महादशा, शुक्र की अन्तर्दशा में शुक्र उच्चस्थ या स्वक्षेत्री होने 
पर नवीन घर का निमणि होता है तथा दायेश (सप्तम स्थान) शुक्रयुत हो, 


तो सुख-सम्पत्ति, घर-खेत आदि की वृद्धि होती है। 









प ्दटएत्या 








(03) मंगलकीमहादशा्ेशक्रकाअन्तर हो व शुक्र 1८4८5910 भावमेउच्च, 
मूलन्रिकोणी अथवा दशमेश से युक्त हो, तो तालाब, धर्मशाला, र्जौ 
आदिबनवानेका परोपकारजातक दाराकिया जाताडे । 


(14) गुरु की महादशा मेँ गुरु का अन्तर एवं गुरु उच्चस्थ हो, तो भूमि एवं भवन- 


निमण का योग प्राप्त होता है। | 
(15) गुरु की महादशा मेँ शनि का अन्तर हो, तो भूमि-लाभ होता हे । 

-(16) गुरु की महादशा में बखवान्‌, शुक्र केद्रेश से युक्त होकर 5/11 भाव में हो, 
तो जातक के द्वारा धर्मशाला, तालाब; कुजं, सिनेमा आदि का निमणि 
कराया जाता है। ` 

(17) गुरु की महादशा मेँ मंगल का अन्तर एवं मंगर उच्च या स्वगृही 1/4/5/7/9, 
10 भाव में हो, तो इस दशा में भूमि-खाभ, होटल, मिक आदि का निर्माण 
होता है। | 

(18) शनिकी महादशार्मेबलवान्‌मंगलकी अन्तर्दशा हो व मंगल 14८5910 
भावर्मेहोयालग्नेश से युक्तो, तो नये भवन केनिर्माण की सुयोग प्राप्त 


छोताडे। | 








कट्तु ठग्च्र के उखग्ीदियम 
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य ओर पृध्वी के कारण ही वास्तु शास्त्र का उद्भव हुमा है ।सूर्य-किरणों के 
प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी में उत्पनन भौगोकिक स्थितियाँ ही वास्तु के कारणभूत है। 
उत्तम लक्षणों से युक्त गृह-नतिमण्पि के छिए ये स्थितिर्याँ सहायक होती है। पुरब, उत्तर 
तथा ईशान की दिशाओं मं जग्नेत गरो के परिशीलन करने पर डम स्वयं समञ्ज 
सकते्टैकिपेसेगढकिसम्रकार सभी इष्टर्योसेविकसित एवं सम्पन्न इएढोतेद । 
आग्नेय, नैऋत्य तथा वायव्य की दिशाओं में कर्प व गड्ढे हों, तो एेसे गृहों मेँ हम 
सदा कह देख सकते हैँ । इस प्रकार गृहो के क्षणो को प्रत्यश्च रूप में देखकर 
परिशीलन करने पर हम निस्सन्देह कह सकते है कि वास्तु शास्त्र की महत्ता है। 

भूमि को दिशाओं में म्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई के आधार पर भी भूमि की 
गुणवत्ता व शुभाशुभत्व का विचार कर गृह-निमणि हेतु चयन करना चाहिए। 
तदुनुसार भूमि को चार भागों में विभक्त किया गया है- 


[कल स्न्नद्न्टव्न्या जल 









(1)गजपृष्ठ | दक्षिण, परिचि, चैत्य ओर (1) घनवान एवं आयुष्य 
वायव्य कोणमेंखंची वृद्धिकारक 


(2) कूर्मपृष्ठ | मध्य में ऊँची ओौर चारों ओर 2) उत्साह, सुख, धन-धान्य 
सेनीची की वृद्धिकारक 
पूर्व, पूर्व-दक्षिण, उत्तर-पूर्व मेँ ऊँची | (3) धन , पुत्र, पशुओं की 


तथा पश्चिम दिशा में नीची हानिकारक 


क 




















(4) मानसिक रोग, मृत्युभय 
स्त्री तथा पुत्रों की -हानि- 
ओर शत्रुओं कौ 

वृद्धिकारक होती है। 


पूर्व-पशचिम की ओर लम्बी उत्तर- 
दक्षिण दिशा में ऊँची एवं मध्य में 
नीची 





(1) ध्यान रहे कि फौवदट्री -उद्योग, स्या, होटरू एवं कामर्शियर्‌ कोपेक्स 
का ईशान कोण कभी भी अन्य दीवारों से ऊँचा नहीं होना चाहिए। 











(2) 
(3) 
4) 


(5); 


` फैक्टी के ईशान कोण को छोडकर.अन्य किसी भी दिशा में केँ | 


अथवा गड्ढे हों, तो उस गृह-स्वामी को दुष्परिणामों का शिकार 
होना ही पडेगा । . 

ईशान दिशा में कोई भी त्रुटि दरार, गड्ढा या भग्नावशेष हो, तो गृह- 
स्वामी उद्योगपति की संतान विकलांग हीगी। 

ईशान में पाखाना हो तो गृह-कलहःहोगी, फंक्टरी मेँ मजदूर कडंगे 
फैक्तरी-स्वामी दुश्चसिता एवं दीर्घ व्याधियों का शिकार होगा। 
ईशान दिशा में रसोईघर हो, तो निरन्तर गृह-ककुह एवं धन का क्षय 


,. होगा। 


©` 


7) 


(9) 


ईशान दिशा में कडे-कचररो का ढेर अथवा पत्थरों का ढेर कबाड़े के 
समान भूकर भी न रखें अन्यथा भू-स्वामी के चिए शत्रुता 
आयु-क्षीणता एवं दुश्चस्तरिता उत्पन्न होगी । 

वास्तु शास्र के नियमों के हिसाब से घर के कमरे में ईशान दिशा से 


 सटाकर मच्छरदानी की छडियोँ या अन्य किसी प्रकार के बेकार सामान 


यहाँ तक कि याड को नहीं रखना चाहिए अन्यथा व्हा स्थायी दखिद्रिता 
कानिवास हो जाएगा। 
भूरण्ड खरीदने के पूर्वं वास्तु-नियर्मो के अनुसार भूमि की परीक्षा 
एवं भूखण्ड की जकरति व कोणो की जांच अवश्य किसी विद्धान्‌ 
वास्तुविद्‌ सेकरानी चाहिए । ,. 
भवन-बनाने से पूर्व जाग्रत करने, शुभ मुहूर्त मे भूमि-पूजन, नीव- 
पूजन कराना चाहिए । भवन पूरा बन जाने के बाद उसकी विधिवत्‌ 


` प्रतिष्ठा, वास्तु-पूजा, गायत्री जप, गणपति पूजन, रुद्र, जप, विष्णु- 


(10) 


(11) 
(12) 


(13) 


पूजन, नवग्रह-पूजन एवं ग्रह-शान्ति हवन के साथ, ब्राह्मण भोजन 
दश्चिणापूर्वक कराना चाहिए। 

हमेशा भवन एेसा बनाना चाहिए कि उसमें रहने वाटे व्यक्ति को 
अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक पवन एवं स्वच्छ वायु का 


प्रवाह मिरु सके। भवन एेसा बनाना चाहिए कि प्रातःकाटीन सूर्य 


की किरणो का लाभ भवन निवासियों को मिक सके 

फकट्री, कारयखार्नो, मिक या विद्यालय का मुख्यद्वार कभी भी कोण 
में नहीं होना चादहिए। .. 

फैक्ट्री हो, दुकान होया निजी भवन हो इस बात का सदैव ध्यान रहे 
कि द्वारवेधनदो। ` 

चाहे रसोईघर हो, जनरेटर, द्रांसफार्मर या ओंयरु इंजिन आदि. की 


स्थापना, सदैव दक्षिण-पूर्वं अग्निकोणे करे। ` 


(14) चाहे जानवर हो, रथ हो, बैरगाडी , ठैक्सी या कार पार्किग के किए 
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हमेशा घर का उत्तर-पश्चिमःकोण काम में े। 





(15) त्र में प्राकृतिक (वर्षा) जर हो, या कृत्रिम जल, इसका प्रवाह सदैव 
उत्तर-पूर्व की ओर होना चाहिए । 

(16) प्रशासकीय कमर, बठक, कंसल्टिंग रूम या महत्वपूर्ण निर्णय छेन 
के कमरे मकान कं उत्तरया पूवंदिशा में होने चादहिं। 

(17) ` पूजन-कक्षमे साधक का गुंड, पुर्व ईशान याउत्तरकीओरदी होना 

चादिए । 

(18) शौचालय, मूत्रारखुय, गटर , मैनो या गन्दी नाटी घर के उत्तर-परचिम . 
या दक्षिण-पूर्वकोण में होनी चाहिए। 

(19) अनुपयोगी एवं दर्शनीय वृक्षों को कभी भी घर, फैक्टरी के द्वारपरन 


लकगाय। 














साधारणा मकनन 

(1) भूमि का चयन करते समय दिशा एवं आकार का ध्यान सर्वप्रथम रखना 
चादिए। चतुष्कोण अथवा समकोण, दीर्घं चतुष्कोण वारे भूखण्ड पर 
भवन-निमणि सब प्रकार से शुद्ध एवं मंगकूदायक होता है । | 

2) विशार स्थर एेश्वर्यकारक होता है; किन्तु स्थर किसी भी दशामें 
कटा-फटा नहीं होना चाहिए । | | 

3) त्रिभुज आकृति वाठ भूखण्ड का चयन भवन-निर्माण के लिए कभी नहीं 
करना चाहिए, यह अशुद्ध होता हे । 

4) दो विशार भूखण्डों के मध्य स्थित एक छोटा व संकरा भूखण्ड भी उत्तम 
नहीं होता है, उस पर निर्मित भवन से अधिक कष्ट होते हैँ । 

(5) उत्तर-दकषिण दिशाओं में भूखण्ड की कम्बाई की अपेक्षा पूर्व-पश्चिम की 
लम्बाई अधिक हो, तो अधिक श्रेष्ठ होता है। 

(6) शग्रन करते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में रखकर शयन करना ही 
श्रेष्ठ होता है । किसी भी स्थिति में पैर दक्षिण थवा पूर्व दिशा की ओर 
नहीं होना चाहिए। | 

(7) छतपर पानी की टंकिर्यो आदि दक्षिण-पश्चिम दिशा्े ही रखनी 

शद होती है ।उत्तर व ईशान कोण में इन्हे न्दी रखना चाहिए । 

(8) रसोईघर का निमणि सदैव अग्नि कोण के समीप या दक्षिण अग्नि कोण 
के समीप किया जा सकता है। 

9) पूजास्थल का निर्माण सदा ईशान कोण में करना उत्तम होता है । विशेष 
परिस्थिति में पूर्व अग्निःकोण के समीप या दक्षिण अग्नि कोणके समीप 
कियाजासकताहै। त 

(10) भवन की पूर्वदिशा में ऊँचे वृक्ष ओर ऊचे भवन नहीं होने पर शुद्ध 
वातावरण होता है । पश्चिम दिशा में वृश्च कगाना उत्तम होताहै। 

वास्तु राजवल्कभ 1/28 के मुताबिक भवन के बाहर वृश्च गाते समय यह 

ध्यान रखना चाहिए कि वृक्ष भवन से इतनी दूरी पर गाये जार्णँ कि प्रातः नौ बजे 
से केकर तीसरे प्रहर तक पेड़ की छाया मकान पर न पड़। । 

मकान के पास कटि वाके पेड़ जैसे बेर की आडी, कटारि, अकोल्ह. तथा 

दूवार्‌ पेड़ जैसे महुञआ आदि नहीं रूगाने चादिं अगर इन्हें कटवाया न जा सके 


| ¦ 
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तो मकान ओर इनक बीच में शुभदायक वृश्च शाक, अशोकः पुन्नाग, माट्श्रीलगा 
देना यादहिए। 

चम्पा, गुलछाव, का, चमी , कतक , फलिनी , नीम, अशोक, केशर जयन्ती 
चन्दन, अपराजिता, नारियल, बे, जम, अंगूर आदि वृक्ष ठकगायें । घर में तुरूसी 
का पौधा अवश्य गाना चाहिए, यह कृमिनाशक है तथा टूषित वाय॒ को शुद्ध 
करता है। 


व्याव सापसिक कायलियो के निमणि : 


अफिस-निमाण करते समय निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान रखें 
(1) प्रशासनिक कश्च पूवंदिशामेंहों। 

(2) चेयरमन का कक्ष उत्तर-पूर्व दिशामेंहो। 

(3) एकाउंट्स विभाग पशिचिम दिशामें हो। 

(4) आओफिस का पूजाघर ईशान दिशा में हो, 

(5) आओफिस की लोबी बीच में होनी चाहिए। 

काररनाने : 


(1) मुख्यद्रार उत्तर, पूरव अथवा पश्चिम दिशा में हो । 
 @) यदि मुख्यद्रार उत्तर-दकषिण में रखना पड़ तो दक्षिण द्वार के ठीक सामने 
, उत्तर दिशा में भी एक-एक द्वार अवश्य रखें । 

(3) फैक्ट्री का वायलर सदेव दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए । 

(4) जेनरेटर पशचिम-दक्षिण दिशा में लगाएं 

(5) जहाँ तक संभव हो, मशीन स्थापित करते उसक्छी दिशा परिचम तथा 
कारीगर का मुँह पूरब को ओर होना चाहिए ` 

द्योदटलल-रेस्तरां आदि : 

(1) आवासीय होटक-निमणण के किए भूमि का चयन करते समय विशेष 
ध्यान रखें कि वह मैगनेरिक कम्पास से सही दिशाओं में आये । उसके 
चारों कोण वास्तु शास्त्र के अनुसार हो । 

`` (2) होट, जलपानगृह या रेस्तरां का मुख्यद्रार उत्तर, पूर्व अथवा ईशान कौ 
ओर रदे । 

(3) पूर्व से परिचम का तथा उत्तर से दक्षिण का भाग अधिक ऊ्चा बनवार । 

उत्तर-पूर्व हल्का रखें । 

(4) जरपानगृह या होट का किचन आग्नेय कोण में रखें । यदि एला संभव न 

दहो, तो वायव्य कोण में रख सकते है । 
` ; ७) स्सिष्णन रूम उत्तर-पूर्व तथा स्वीपिंग पू, तालाब, फव्वारे आदि उत्तर-पूर्व 
या ईशान कोण में बनवायें। 
(6) दखोरक-भोजनाख्य की व्यवस्था पञ्चमी त्र में करर । 
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सखाघारणतः लोग वास्तु शास्र का अर्थ केवर भवन से रगाते हैँ कि वास्तव 
मे इसका अर्थ बेहद विस्तृत एवं व्यापक है । भूमिके कक्षणों से केकर उसकी परीक्षा 
तथा उसका शोधन करने के उपरान्त, उसके ऊपर किया जाने वाखा निर्माण, उसके 
शान्तिकर्म से ठेकर प्रवेश-पर्यन्त रहने के नियम तथा आस-पास कौ स्थिति व 

ग्राह्य तथा त्याज्य वृक्षादि का ज्ञान आदि सभी विषय वास्तु शास््रकेहीअंगदहै। . 

अतः इसे समडने हेतु दो भागों में विभाजित करना पड़गाः-- . 

(1) भूखण्ड हेतु वास्तु-नियम 

(2) निमणि हेतु वास्तु-नियम। 

वास्तु शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के छिए सर्वप्रथम हमें दिशाओं तथा कोणादि 
की जानकारी करनी जखूरी होती है, तत्पश्चात्‌ उसे दिशा तथा कोणो के क्षेत्र में 
, बांटकर उसका अध्ययन करना पड़ता है । नीचे दिए गएरेखाचित्रों से इन्हे आसानी 
से समज्ञा जा सकता है- ` 

| (५) 


वायव्य ` उत्तर ईशान 
(४ ४४) । (५ &) 


पुर्व 
(£) 





आग्नेय 
. (6\/४) दक्षिण - (3 €) 


ध (8) 

दिशा चारडोतीहै- 

(1) उत्तर, (2) दक्षिण, (8) पूर्व, (4) पश्चिम । 

ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य-ये चार विदिश अथवा कोण कहा 


जातादे ।जिन्देक्रमशःउत्तर-पूर्व, दक्षिण-ूर्, दक्षिण-पश्चिम तया उत्तर-पञ्चिम 
भी कडाजाताडे। 


भूरबण्ड का चार रवण्डों मे विंमाजन : 
दिशा व कोण का ज्ञान होने के पश्चात्‌ भूखण्ड का चार तथा आठ क्षे मे 
विभाजन किया जाता है, जो निम्न प्रकार से होता है- 
1. उत्तर-पूर्व (ईशान) क्षेत्र, 
2. दक्षिण-पूर्वं (आग्नेय) क्षेत्र, 
3. दक्षिण-पश्चिम (नैक्त्य) क्षेत्र, 
4. उत्तर-परिचिम (वायव्य) । 
| (प) 
वायव्य उत्तर्‌ ईशान 


(१ \#) (५ £) 


 परिचम 





नैऋत्य - आग्नेय 





(5 \) ८, (5 €) 
. भूरवण्ड का आठ रखवण्डो में विभाजन : 
(1) उत्तर क्षेत्र, | ५५ 
वायव्य ईशान 
(2) उत्तर-पूर्व क्षेत्र, (१५) (1 (५८) 
(3) पूर्व क्षत्र, 
(4) दक्चिण-पूर्व क्षेत्र, ` 
(5) दक्षिण क्षेत्र, 
(6) दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र, पश्चिम पुर्व 
7) पश्चिम क्षेत्र, ` (४४) (£) 
(8) उत्तर-परिचयम क्षेत्र । 
इसे निम्न रेखांकन से समञ्चा' 
जा सकता है- ध हा 
| (5 \/) दु (9 ©) 
भूमि चयन : | ः 


भवन-निर्माणकर््ता प्रायः भूमि की गुणवत्ता की जानकारी बिना भवन -नि्माण 
योजना को साकार रूप दे बैठते है ।इस स्थिति में प्रायः भवन अर्द्धनिर्मित अवस्था 








में रह जाते हैँ अथवा निर्माण-कार्य मेँ आर्थिक तथा अन्य प्रकार को बाधार्एं उपस्थित 
हो जाती है। इनके मूक कारणों को यदि खोजने का प्रयास किया जाये नो पता 
चठेगा किं प्रथम तो भूमि की गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया या फिर भूमि 
ने शल्यदोष अथवा सही समय (शुभ-मुहूर्त) मे भवन-निर्माण कार्य का आरम्भ 


नहीं किया गया होता दै। 


किसी भी प्रकार का भवन-तिर्माण हो, चाहे वे जआवासीय-ओौद्योगिकः तथां 


व्यावसायिक अधवा वस्तुओं के संग्रदार्थ अथवा पशुओं के पालनार्थही हों, भमि 
की गुणवत्ता की जानकारी के आभाव मरे निमणि नहीं करना चाहिए । 
भवन-निमणि के छिए भूमि का चयन अत्यन्त सावधानी ओर शास्त्र-संम्मत 


धार पर करना चाहिए अन्यथा अनेक प्रकारःको हानि्योँ ओर मानसिक अशान्ति 


होने के कारण भवन-तिर्माणि-कार्य मध्य में अथवा भूमि क्रय करने के पश्चात्‌ 
अवरुद्ध हो जाते हैडसका सीधा प्रभाव भूमि एवं भवन निर्माणकर्ता, उसके परिवार 
तथा व्यवसाय पर होता है। इसकिए भूमि का चयन ओौर क्रय कार्य सही समय 
ओौर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर ही किया जाना श्रेष्ठ फलदायक होता है। 
सर्वप्रथम भवन- निर्माणकर्त्ता भूमि का चयन करते समय यह बात ध्यान में 
रखें कि जो भूमि कुश-कशा घासयुक्त ओर जिस स्थान पर अनेक प्रकार के वृक्ष 
ओर फक-फूक तथा जक प्रवाह होता हो, एेसी भूमि भवन-निर्माण के किए चयनं 
करें। १ 
विभिन वर्ण वाटी सिद्धी के आधार पर श्वेत, हरी.खार ओौर कारी मिडी 
क्रमशः अधिक प्रशस्त होती है । पूर्वकाल में मिट्टी के वर्ण के अनुसार ब्राह्यण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र वर्ण के लोगों के किए भूमि-चयन का महत्व शास्त्रों में 
बताया गया है, किन्तु आज के परपरक्षय में यह समयानुकूक नहीं गता है । इसका 
मूरू कारण भूमि की कमी ओौर वर्ण तथा धर्म निरपेश्षता इस युग के प्रमुख कारण 
हैँ । इसलिए हरी-भरी शस्य-स्यामला, वृक्ष गुल्मादि-रूताओं से युक्त तथा 
सुगन्धित ओर मनोहारी भूमि, जिसे देखकर मन प्रसन्न होता हो, को भवन निर्माण 
के छिएचयन करना चाहिए। ॑ 
कटी-फटी शल्ययुक्ता, वेधयुक्ता भूमि पर भवन-नि्मणि से अनेक प्रकार 
को व्याधिर्योँ, हानिर्यो ओौर मानसिक अशांति होतीरै। 
प्राचीन शास्त्र में तो भवन-निर्माण से पूर्व भूमि का परीक्षण भी किये जाने का 
उल्रेख है, जिसके अनुसार से पूर्व भूमि में एक हाथ गड्ढा खोदकर जक भरा 
जाता था तथा सौ कदम आगे जाकर वापसी मे जर की स्थिति से भूमि की गुणवत्ता 
परीक्षित की जाती थी। । 


भूमि परीलण : 


~ गड्ढे मे जक भरने पर यदि सुबह तक जरू भरा रहे तो शुभ फलदायिनी होती 
` हे। यदि जङ्‌ सूख जाए तो मध्यम फकदायक है । यदि भूमि फट जाए ओौर उसम 
दरारे उभर आएं ते अशुभ फलदायिनी होती है। 


च == =-= 


मम थ ति 


यदि धेसेकम जल रडेतो भूमि को भवन निर्माण केलिएउपयुक्तया 

नहीं मानाजाताथा। = खन 
` इसीप्रकारअपनी ओर नगर की राशिर्योकेआधारपर,जिसप्रकारविवाडके 

लिएवर-वधुकेनक्षत्र-गणादिमिलाएजातेडै,ीकचैसेडी भवननिर्माणकर्ताजर 
आवासीयस्थानकेलिएकरनाछेत्ताडिजिसकेआषारपरभमि-चयन भूमिभवन-निर्माग 
हेतु करने का शास्त्रों में उल्लेख मिलताहे । वर्तमान युगमें यदि इन सव बातोंको 
ध्यानमें रखकर मवन-नि्माण किया जायेतो वड भवन भारतीय वास्तु शास्त्र के 
अन्तर्गत मानाजाताडे । भवन-निर्माणकेसमय वा भागमेदवेपदार्थ 
को भी बाहर निकालना चाहिए क्योकि भू-भाग में हट, बाल, गन्दे कपडे, अण्डे 
इत्यादि रहनेकेकारण भवननिर्मोणकर्ता ओर भवनमेआवास करनेवालोकेलिए 
कष्टकारक होताडे । कभी-कभी भूमिकेनीचे दवे शल्यकेकारणभवन-निर्माणके 
पश्चात्‌इन्हनिकालनाअत्यन्तकटिन ओर असंभव डोताडे, जिससेसुन्दर भवन 
बनने पर भी वह दोषपूर्ण रहतांडे । 

आजकल इस प्रक्रिया के छिए मैट डिटेक्टर्‌ व भूमिगत वस्तुओं का पता 
लगाने वारे यत्रो की सहायता री जा सकती हे। यदि भवन मेँ तलघर बनाना 
अभीष्ट हो, तो इसके निर्माण से भी भूमिगत दूषित पदार्थो को बाहर किया जा 
सकता है। 

प्राचीन परम्परा के अन्तर्गत भूमि पर गोमल्कछ ओर गोमूत्र इत्यादि के प्रयोग से 
भी भूमि का शल्योद्धार किया जाता धा। इसके अतिरिक्त शल्योद्धार कौ अनेक 
विधिर्याँ प्रचलित थीं, किन्तु वे सब वर्तमान मेँ व्यावहारिक नहीं है ओौरअवबनदही 
उनके आधार पर सामान्य जन शल्योद्धार का पता रगा सकते हैँ । इसकिए 
भवन-निर्माण से पूर्वं तथा भूमि चयन के किए इस बात का ध्यान अवश्य रखने पर 
भूमि के दोषों से बचा जा सकता है। 

 भवन-िर्माण के छिए चयनित भूमि के आकार ओौर प्रकार को भी ध्यान में 
रखा जाना चाहिए । जँ तक सम्भव हो भूमि का 90डिग्री के कोण मे होना आवश्यक 
है। कोई भी कोण कटा-फटा नदीं हो, तो वह भूखण्ड भवन-निर्माण के किए श्रेष्ठ 
माना जाता है। | 











हर्‌ व्यक्ति के दिमाग में स्वयं यह बात आती है कि उसका स्वयं का एक 
बंगक्ा या फछैट हो । इसमें से जब्र भी हम किसी एक का चयन करें तो यह बात 
सदैव ध्यान में रखनी चाहिये कि उक्त स्थान स्वयं वर परिवार के सदस्यों के साथ 
` शान्तिपूर्वक रहने योग्य है या नहीं । वैसे भी अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा 12 
राशियों के सदस्य होगे तो सात दिनों तक रहेगे। सात दिन से आशय जैसे रविवार 
से शतिवार तकत मेष से मीन रशि के मानव रह सकें । हमें उस जगह का परीक्षण भी 
करना चाहिये जिस भूखण्ड अथवा भूरवण्ड पर बने आरीशान भवन में हम अपना 
फैट आरक्षित करा रहे हैँ । इसका निर्णय स्वयं करे । 

मकान खरीदने या बनवाने में धन कौ आवश्यकता होगी अतः वह धन अपनी 
मेहनत का होना चाहिये । कर्ज ठेकर मकान या फैट ठेना स्वयं को कमजोर 
करना है।इससे परिवार मेँ घुटन व तनाव बढता है अतः गृहस्थ को यह ठोस निर्णय 
ठेकर उसी प्रकार आगे कदम बाना चाहिये, जिस प्रकार किसी प्राणी के आगमन 
के साथ ही उसके भोजन हेतु उस प्राणी कौ माता के स्तन में दूध आ जाता है । यदि 
एेसी स्थिति मकान, फ्छैट आदि में ङगने वाके धन के बाबत अपनी नहीं हो पाती 
है तब तक मकान बनाने या उसे आरक्षित करने के बारे में सोचना परिवार को 
तनाव वरोगदेना है। 

परिवर्तन प्रकृति का नियम दै तथा सभी ग्रह हर पठ च रहे हैँ अतः प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन में स्वयं का मकान बनाने की समञ्च आती है, परन्तु नासमद्ची के 
कारण व्यक्ति सही समय पर उचित निर्णय नहीं के पाता । ग्रहों की शक्ति के द्रारा 
गृहस्थ राजा से रंक” व रंक से राजा" बन जाता है! इसलिए यदि ग्रहों के अनुसार 


व्यक्ति ने अपने जीवन मेँ परिवर्तन किया तो उसके पास मकान बनाने के छिए स्वयं . 


को कमाइई.का धन एकत्र होगा । जिस प्रकार चिडिया अपना घोसला तिनके व अन्य 
चीजों से बनाती है, परन्तु वह न किसी से उधार छती है न ही किसी को व्याज देती है। 
इसद्िए हम ऋण छेकर मकान आदि छने से बचें क्योकि मकान का निर्माण सुख कौ 


बदोत्तरी क लिए किया जाता है श्ुटन व तनाव के किए नहीं । आप यदि प्रश्न केकि ` 


छन-द्न का कायं मनुष्यो के बीच होता है इससे चिड़या का क्या मतलब 2 मानव 
. योनि में रहते हए यदि व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुकाता तो मृत्यु के पश्चात्‌ भी 
. क्जदार बना रहता है ओर उसे उसका कुफर भुगतना पड़ता है । 


त्र 


अतः मानव को भूखण्ड.व प्छाट खरीदते समय केवर अग्रिम धनराशि ही 
देनी चादिए जो कम हो फिर अपनी राशि वाठ दिन; जेसे मेप व वृश्चिक-मंगकूवार, 
वृषभ व तुला-शुक्रवार, मिधुन व कन्या-बुधवार, कक-सोमवार, सिंह-रविवार 
धनु एवं मीन- गुरुवार तथा मकर एवं कुम्भ-शनिवार अपनी राशि से सम्बंधित 
व्यक्ति उस भूखण्ड को प्रणाम करे तथा उस भूखण्ड क चारों दिशाओं, कोणो एवं 
मध्य भाग से थोडी-योड़ी मिट्टी जमाकर । इस प्रकारनौ स्थार्नो समिद्ध जमाकर । 
जो नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती ह ।सूर्य+चन्द्र+मंगल¬+-बुध+गुरू+-शुक्र+ 
शनि+राह+केतु । इनका पवित्र सम्बन्ध राशियों सेरहताडहे । यड माला के 108 
दाने है इसमें एक आप हैँ । 0 (शू) आपका परिवार तथा आं दिला है, फिर 
उक्त सिद्धी को खाकर्‌ अच्छी तरह साफ कर ठं । तत्पश्चात्‌ एक शिवलिंग का 
निम करे । इसके पश्चात्‌ उक्त शिवकिंग को जातक अपनी राणि वाङेदिनसे 
सात दिनों तक रस सरे अभिषेक करे, रस के रंग का ध्यान रहे, रस नक्टीन दहो, . 
उधार करान हो ओौर शिवजी का कोड मत्र जपे, इसके छिए समय का प्रतिवन्य नहीं 
है।वादमें रस के प्रसाद को परिजनों में वितरित कर दे ओर जो बच जाए उसे 
पीपट की जड़ में डार दं! इस बीच यह ध्यान रखें कि बचत बढी या घटी । यदि 
आवक वदी है, तो वह जगह जातक के लिए शुभ रहेगी । आखव दिन उस शिदचिग 
को तालाब या नदी में विसर्जित करदें। = | 

अभिषेक दिन केहिसाब से करे। सोमवार को कच्चे दूध से, मंगर को टमाटर 
केरससे, बुध को हरी वस्तुकेरंगसे, गुरुको पीठेरंगकेरस से, शुक्रको टी से, 
शनि को काके अंगूर के.रस से तथा रविवार को गाजर के रस का प्रयोग करे, इस 
प्रयोग.से जातक स्वयं समञ्च जायेगा कि भाग्य उसका साथ दे रहा है या नहीं । ` ` 
जमीन, जो वह टेना चाहता है वह फायदेमंद है या नहीं ! 














किसी भी भवन के निर्माण के पूर्व विधि-विधान कं अनुखार शुभ रग्न में 
शिलान्यास कराने की पद्धति है। वास्तु शास्त्र में इसका स्पष्ट उल्छेख हे । 

कन्या, सिंह, तुला संक्रान्ति में शेष का मुख ईशान कोण में होता हे, इसलिए 
अग्नि कोण (पूर्व दक्षिण के मध्य) में शिलान्यास करना उचित होता है। 

वृश्चिक, धनु, मकर संक्रात्ति में शेष का मुख वायव्य अर्थात्‌ वायुमुखी होता 
है । इसरिए ईशान कोण (पूर्व-उत्तर) में शिलान्यास किया जाना शास््र-सम्मत हे। 

कम्भ, मीन, मेष राशि में सूर्य के होने पर शेष का मुख अग्नि कोण में होने के 
कारण चैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) कोण मेँ शिलान्यास करना शुभ होता हे। 

ठेकिन दक्षिण भारतीय वास्तुशास्त्रियों ने प्रत्येक दिशाओं को छोड़कर किसी 
भी समय, ईशान कोण में ही शिलान्यास करने का मत व्यक्त किया है! यह मत 
भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुरूप तो नहीं है, किन्तु ईशान कोण के महत्व को बल 
देने के कारण ही एेसा कहा गया है । ` 

 भवन-तिर्माण के दौरान तीनों प्रकार के प्रवेशारम्भ के समय वास्तुपूजन करना 

चाहिए । भूखनन के बाद गृह-निमणाभिखापी अपने नित्य कर्म-स्तान, 
पूजा-पाठ-अर्चना, संध्यादिक कर्म से निवृत्त होकर नूतन अथवा धौतवस्त्र धारण 
कर शुभ मुहूर्तं के अनुसार भवन-निमण-स्थरु पर पूर्वं या उत्तराभिमुख होकर 
पत्नी सहित शुद्ध आसन पर बैठे । पत्नी दक्षिण भाग में स्थान ग्रहण करर एवं दायं 
हाथ में जट केकर तीन बार आचमन ओौर प्राणायाम करें। सर्वेषु धर्म कार्येषु 
पत्नी दश्चिणतः- शुभा "वाराह" के अनुसार पत्नी को दक्षिण भाग में बैठना चादिए। 
आचार्य या पुरोहित मांगलिक तिरक तथा पति-पत्नी का ग्रन्थी बंधन करें । 

जिला प्रमाण : ` 

शास्त्र में शिलाओं का प्रमाण एवं प्रयोग, वर्ण के अनुसार करने का निर्देश 
` दिया गया है! 


21 अंगु 
17 अंगु 


13 अंगृल 
9 अंगु 








॥. ॥॥ 11. 


किन्तु आजकट शिकाओं का प्रमाण के अनुसार 
चल्कि 5 पाषाण की शिकाओं का, जो न नि हे 
भी तत्का उपलच्च.हो जायं प्रयोग करते हं । पत्थर के मकान में पाषाण 
पहाड़ी घ्र में पत्थर काढला ङ्य के चर ये य की शिक 1 शिला 
नाह्िए तथा ख्कड़ी के मकान में इच्छानुसार शिखा स्थापित कौ जा सकती पन होना 
5१ नीव में 5 रशिटार्पँ मजबूत आर सुन्दर हानी चाहिए । उनमें किसी घ्र । 
दोपन्हाना चादिए तथा उसकी लम्बाई चौडाई नौर उनाईं ऊपर व क्रा 
से अधिकः एवं कम नहीं होनी चाहिए । कृष्णवर्गं अर्थात्‌ = र व 
~ "। 


शिला का प्रयोग भी नींव में नहीं करना चाहिए। 








ॐ 
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नृवनिर्मित गृहप्रवेश का नाम अपूर्वं गृहप्रवेश कहा गया हं । अतः: अपूर्व 
प्रवेश के खिए नवीन गृह-तिर्माण आवश्यक होता हं । ग्राम, नगर , जर गृह-नि्माण 
प्रकरण का नाम वास्तुप्रकरण है। गृहस्थ के कोई भी कार्य निजी घर-मकान, भवन, 
राजभवन-में शुभ होते हँ । टूसरे के घर में किए गए श्रोत स्मार्तं आदिक सभी शुभ 
कर्म पूर्णसफल नहीं होते हँ । इन शुभ कर्मो के शुभ फल का भागी वह भूमिपति भी 
हो जाता है, जिसके भवन में ये विधान किए गए हो । जतः रास्त्रं न टोकतन्त्रे की 
मूकभूत भित्ति गृहस्थ के लिए आवास को सुव्यवस्था का सहं सुदृढ समर्थन किया 
है; इसलिए किस दिशा में याकिस नगर या ग्राम में मकान बनाया जाये? कब 
प्रारम्भ किया जाये ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर जानने-समञ्ने के किए गृह-नति्माण 


` - “से सम्बधित मुहूर्तं ओर घरों की कम्बाई-चौड़ाई आदि दशनि वाटे प्रकरण में 


देखिए ओर आधुनिक युग के सुन्दरतम्‌ भवनों के निमणि में प्राचीन गृह-निर्माण 
शौरी का भी उपयोग कीजिए। 


ग्राम या नगर जुम-अञ्जुम विचार : 
अपने नाम के आदिम वर्ण की वर्ग संख्या को टूना कर उसमें ग्राम नाम के 


आदिम वर्णं कौ वर्ग संख्या जोड़कर 8 से भाग देने से शेष संख्या तुल्य अपनी 
तथा ग्राम वर्ग संख्या को दो से गुणा कर, उसमें अपने नाम की वर्ग संख्या जोड़कर 


8 से भागदेने से शेष तुल्य ग्राम की काकिणी होती है।जिसकी काकिणी अधिक हो 


वह कम काकिणी वाके को धनप्रद होता है ओौर जिसकी काकिणी कम हो वह 


ऋणी हो जाता है। 
मकान बनाने वाके के नाम की काकिणी ग्राम नाम की काकिणी सेकमया 
तुल्य होनी चाहिए तभी तो ग्राम से व्यक्ति को अर्थ-प्राप्ति होगी। 
विप्र वर्णं की राशियों 4/ 8/12 के नाम के व्यक्तियों के छिए मकान का 


मुख्यद्रार पूर्व मे, वैश्य वर्ण की राशियों 2॥ 6॥ 10) के नाम के व्यक्तियों का' 
. दक्षिण में, शुद्र वर्ण की 3/17/11 राशियों के नाम के व्यक्तियों के किए पश्चिम 
मे.ओौर त्रिय वर्ण की राशियाँ 1/5/9 के व्यक्तियों के छिए मकान का मुख्यद्रार 


उत्तर दिशा में होना चादहि्एं। 
अनेक साधनों से सर्वप्रथम भूमि शोधन कर रुचिकर स्थिर, खुहावनी , आकर्षक 
भूमि में गृह-निर्माण करना चादहिए। गृह-निर्माण समय, घर , धन-धान्य से समृद्धि 


पुत्र-पौत्र, पशु-मित्र-स्त्री आदि सभी के छखिए सुखमय हो, सभी प्रसन्न रहें , कोई 
भूरखा-प्यासा-वस्त्रहीन न रहे।इस घर में सभी प्रकार के अतिधथिर्यो का स्वागत-सत्कार 
करना चादिए्‌। 

राजिं सम्बंध से ग्राम निवास निषेध : 

वस्त्रों के नौ विभागों की तरह ग्राम के दिशा-विदिशाओं में 8 विभाग ओर मध्य 
मे नवम भाग की कल्पना करनी चाहिए्‌। 

वृष, सिंह, मकर ओर मिथुन राशि के व्यक्तियों कोःग्राम के मध्य में निवास हेतु 
मकान नहीं बनाने चाहिए । इसी प्रकार ग्राम कौ आटो दिशाओं में वृश्चिक राशि वाके 
को पूर्व मे, आग्नि में मीन, दक्षिण में कन्या, नैक्रत्य में कर्क, परिचिम में धनु, वायुमें 
तुखा, उत्तर में मेष ओौर ईशान में कुम्भ राशि वाके पुरुषों को निवास हेतु गृह-निर्माण 
नहीं करना चाहिए।अक्चटतषपयशयेआों वर्गं क्रमशः गरुड, माजरि, सिंह, 
श्वान, सर्प, मूषक, मृग ओौर मेंढे.होते है । प्रत्येक वर्ग अपने से पंचम का वैरी होता है। 
जैसे अ वर्गेश गरुड से पंचम त वर्गेश सर्प अ का बैरी होता है। 

गुह-निम्रणि स्थल क लम्ब्छर्ह च्छा - 

यद्यपि वर्तुलाकार पृथ्वी में अनेक राष्ट्रो के, अनेक देशों के, अनेक प्रदेशों के 
अनेक मण्डल्छों के, अनेक नगर, अनेक गोँव इत्यादि बसे है । अनेक अगाध सागरों 
से आवेष्टित भूमण्डल के सागरो तक के गाम्भीर्य का पता ग चुका है। पुथ्वी.के 
अगम्य परमाधिक अश्षांश के ध्रुव जैसे देशों, परम उच्च एवरेस्ट जैसी चोरियों की 
यात्रा से भी आगे अनन्त ब्रह्माण्ड के इस सौरमण्डल के चन्द्रग्रह पर भी मानव चरण 
चिन्डितहो गए । निकट कच्छ दशको मेतथा अन्य ओर मंगल, शनि, वृहस्पति 
तक ग्रह-पिण्डों की जानकारी भी प्राप्त हो चुकी हे । विज्ञान के अभूतपूर्वं शोधों 
ओर आविष्कारों से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड रहस्य ओौर नभमण्डल अद्छूते ओर अनजान 
नहीं रह जायेंगे । विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर छे, कितनी ही उपरूब्धियां 
प्राप्त कर ठे तो भी मानव के आवास की समस्या का समाधान सदा आवश्यक 
रहा था ओौर रहेगा । इसीलिए जो जहाँ भी रहेगा वर्ह उसे जीवन निर्वाह तथा 
आजीविका के साथ आवास की आवश्यकता पड़ती रहेगी । 

गोव यानगर में: 

भूमि.की इयत्ता से उसके सम-विषम चतुर्भुजात्मक, त्रिकोणत्मक खण्डो में 
मानव विशेष का अधिकार रहेगा, अतः उस भूमि के अत्यल्प खण्ड पर गृह-निरमाणि 
की व्यवस्था प्राचीन वास्तु शास्त्रज्ञो ने की है । आचार्य ने मकान बनाने की जगह का 
उपर्युक्त नाम कम्बाई >‹ चौडाई को गृहपिण्ड कहा है । मकान के भी 27 नक्षत्र होगे; 
जैसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम से कोड नक्षत्र होगा ।इसी प्रकार प्रत्येक मकान में 
(1) ध्वज, (2) धूम, (8) सिंह, (4) श्वान, (5) वृष, (6) खरः, (7) ाथी ओर (8) ष्वाङ्ख, 
येआठ नामों के8जाय होतेह । इनमे नाम सदुश, ध्वज, सिंड, वृष ओर ाथी, ये 
4विषम आय शुभ आय होतें । 

आचार्य ने गृहपिण्ड साधन के बहुश्रमसाध्य कठिन गणित कौ एक साररिर्णं 
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सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत कर पिण्ड साघन गणित्त का अनुपम काशक बताया 
डे। विवाह प्रकरण में वर-कन्या के मेलापक कौ तरह मकान आजर मकान मालिक 
के नक्षत्रों जैसे नक्षत्र यहाँ भी होने चाहिए । वर कन्या मलापक म दोना को नाड्यां 
भिन होनी चादहिरपं, किन्तु यहां गृह-निर्माण में वास्तु ओर भू-स्वामी कौ परस्पर 
एक नाड़ी ही उत्तम मानी गई है, अतः यहाँ ध्यान पूर्वक इस बात का विचार करना 
चाहिए कि वास्तु ओौर भरू-स्वामी की परस्पर में एकर ही नाड़ी हो । 

गुहद्वार क्चार `: 

ध्वजादिक आय के नाम पहर बताये जा चुके हं ! 

आय के अनुसार गृहद्वार दिशा समञ्चनी चाहिए किस पिण्ड का ध्वज आय 
है, उसमें चारों दिशाओं केघर केद्रारहोते्हैँ। 

सिंह आय में पूर्व, दक्षिण ओौर उत्तर में द्वार होते हं । वृष आय में केवर पूर्व में 
` द्वार होता है। गज आय में पूर्वं ओौर दक्षिण में द्वार होते हँ अथवा ब्राह्यणादिक 
वर्णक्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के मकानों के क्रमशः पश्चिम, उत्तर, पूर्व 
, ओर दक्षिण दिशाओं में द्वार शुभ होते है। 

गुहारम्म में निषेध समय 

गृह-स्वामी की राशि से सूर्य अशुभ, निर्बल या नीच रशिस्थ हो, तो गृह-स्वामी 
का नाश, चन्द्रमा निर्बल यां नीचगत हो, तो गृहपति की स्त्री का विनाश, इसी 
प्रकार बृहस्पति हो, तो गृह-स्वामी का सुख-नाश, एेसी ही स्थिति शुक्र की होने से 
गृहपति का वित्त विनाश होता है। 


दिन नक्षेत्र+चन्द्र तथा पूर्व सिद्द वास्तु नक्षत्रं में वास्तु नक्षत्र के सम्मुख छोने ` 


पर घरके मालिक की उस घरमे स्थिति नहीं होती ।पुष्ठास्थ होने पर उस घर्मं 
वोरी से सर्वस्व सम्पत्तिआदि की हानि होती । | 

कुर आचार्य पूर्व मुख” घर में रग्नगत चन्द्रमा आगे, दक्षिण मुख घर में 
रछग्नगत चन्द्रमा बाय, पशचिम मुख घर मेँ कग्नगत चन्द्रमा पीके ओौर उत्तर मुख घर 
में रुग्नगत चन्द्रमा दक्षिण होता है-एेसा कहा.गया है । इसी प्रकार सर्वत्र विचार 
तिधरिण करना चाहिए। 

गुहारम्म में बुष वास्तु चक्र : 

सूर्य नक्षत्र से गृहारम्भ के दिन की तीन नक्षत्र तक वृष के स्थित नक्षत्र से गृहदाद 
होता है । चार नक्षत्र तक वृष के अग्र नक्षत्रों में घर जनवास शून्य रहता है । पुनः पीछे 
` के चार वैरो मे, चारों नश्त्रो में घरनिर्माता की सुस्थिर स्थिति होती है । पुन: पीछे 
 अआगे के तीन नक्षत्रं वृष पृष्ठ मेँ श्रीप्राप्ति के छिए होते है । पुनः: आगे के 4 चार नक्षत्रौ 
में वृष के दक्षिण कुश्चि मेँ घर आरम्भ करने से घर में लाभ होता है। उसके आगे के 
चार नक्षत्रौ मे गृह-निर्माण में दाख्रिय होता है।उसके आगे के तीन नक्षत्र में गृह-निर्माता 
को सतत्‌ पीड़ा ही रहती ह। 

साधारण सरु बोध के छ्िए इसे वृष चक्र कहा जाता है । 

फठितार्थ है कि सूर्य नक्षत्र से चन्द्रमा की नक्षत्र तक गिनती के प्रथम 7 नक्षत्रा 
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का गृह-निमणि अशुभ. 8से 18 तक के 11 नश्त्रो का गृह-निर्माण शुभ ओौर (अभिजित्‌ 
सहित) 19 से 28 तक के 10 नक्षत्रों का गृह-निमणि अशुभ होता है । वास्तवे सूर्य 
नक्षत्र से चन्द्रमा को नक्षत्र संख्या जब 8 से 18 तक हो तभी गृह-विर्माण का कार्यरिम्भ 
शुभ होता है। शेष में अशुभ। | 


ह्वार ददिं्ा, गुह-लिमण्ि की न्त्र ओर प्रसव गुह मुदर्ता- 


सौर चन्द्रमासों के समन्वय से पूर्वं ओर पश्चिम दिशा के मुख के गृह-निर्माण 
में कम्भ क सूय म फाल्गुन मास, सिंह, ककं में श्रावण ओर मकर के सूर्य मेँ पौष 


मास शुभ दहोतेहै। 


> 


दक्षिण आर्‌ उत्तर मुख कं गृह-निर्माण में मेष्र, वृष के सूर्य में बैशाख मास, 
तुरौ, दृरिचक के सूर्य में मार्गशीर्ष चन्द्रमास शुभ होते है । 
मृदु-धव संज्ञक शततारा, स्वाति, धनिष्ठा, हस्त ओर पुष्य नक्षत्र में गृहप्रवेश 


शुभहोतादै। 


तृणादिकों के मकानों में सौर, चान्द्र समन्वयित मासो की आवश्यकता न्ह हे 


साधारण शुभ मुहूर्तं आवश्यकः है। 


वित्तादि सम्भव स्थितियों के मानवो के किए, भवन के नैऋत्य भाग मेँ सूतिका 


| गृह-निमणि शुभ होता दै। 


आसन्न प्रसवकार्‌ समञ्चकर गर्भ से नवमादिक मासमे शुभ दिन वार कग्नादिः 
शुभ मुहूर्त मं सूतिका गृहप्रवेश शुभ. होता हे। 

आचार्यो के मतान्तर से-मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर ओर 
कम्भ राशियों के सूर्यं में क्रमशः चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, 
पोष ओर माघ मासो में गृह-निमणि शुभ होता है। 

कन्या के सूर्य में कार्तिक ओर धनु के सूर्य में माघ मास में गृह-निरमणि शुभ 
नहीं होकर अशुभ होता है। धः | 

चन्द्र मासो की गणना यहो कृष्ण प्रतिपदा से आरम्भं समञ्चनी चाहिए । 

वास्तु शास्त्र के अनुसार दिशां में ऊंचाई, रम्बाई, निचाई का फर निम्नवत्‌ 
होता है- 


भूमि. | दिशा में ऊंचाई, रम्बाई, निचाई फल 


(1) गजपृष्ठ | दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य ओौर वायव्य| धनवान्‌ एवं आयुष्य 
कोण में ऊंची वृद्धिकारक। 











(2) कूर्मपृष्ठ | मध्य में ऊँची ओर चारो ओर से उत्साह, सुख, घन-धान्यः 
4 नीची कौ वृद्धिकारक। 
(3)दैत्यपृष्ठ | पुर्व, पूर्व-दक्षिण, उत्तर-र्वमेऊची |धन, पुत्र पशुओं की 
तथा पञचिम दिशा्मे नीची वृद्धिकारक । 
(4) नागपृष्ठ | पूर्व पश्चिम की ओर रूम्बी, उत्तर- [मानसिक रोग, मृत्युभय 
स्त्री तथा पुत्रों की हानि ओर 






दक्षिण दिशा में ऊँची एवं मध्य में 






शत्रुओं कौ वृद्धिकारक 
होती है। 















वास्तु शास्त्र के अनुसार आटो दिशाओं मेँ भूमि की ऊचाइ का फक निम्न 
प्रकार होता है- 


पूर्व दिशामेंङ्ची ` पुत्रनाशकारक 
(पूर्व-दक्षिण के मध्य कोण) अग्नि कोण मेँ ऊची भूमि धन-लाभ 

दक्षिण दिशामें ऊंची " स्वास्थ्यप्रद्‌ 
(दक्षिण-पश्चिम के मध्य) नैऋत्य. कोण में ऊची भूमि लक्ष्मी व धन-घान्य 

| कटि 

पश्चिम दिशार्मेज््ची ` _ पत्र प्रदा, संतति लाभ 
(उत्तर-पशचिममध्य कोण) वायव्य में ऊची भूमि द्रव्य हानि 

उत्तर दिशामें ऊंची आयु आरोग्य चछाभ 


(उत्तर-पूर्व के मध्य कोण) ईशान कोण में ऊँची भूमि महाक्ठेश एवं दुःख 
भूमि के शुभाशुभत्व मेँ उसकी कम्बाई ओर चौडाई के परिमाण आदि को भी 


ध्यान मेँ रखकर भूमि क्रय एवं भवन-निर्माण का विचार उत्तम एवं शुभ फटकारक 


होता है। 
फटी हुई, शल्ययुक्त, दीमक वाटी, ॐची-नीची (ऊबड़-खावड़) भूमि का 
भवन-निर्माण के छिये सदा त्याग करना चाहिए। 
स्फुटिता. मरणं क्र्यादूषिरा धन नाशिनी। 
सशल्या क्ेशदा नित्यं विषमा शातरुवर्द्धिनी ।। 


फटी हुई भूमि से मृत्यु, ऊसर भूमि से धन-नाश, शल्ययुक्ता से सदैव दुःख ` 


ओौर ऊँची-नीची भूमि शत्रुओं कौ वृद्धि करने वारी होती है । 
भूमि के जीवित ओर मृत आदि के कक्षणों में जिस भूमि पर वृक्ष हरे-भरे रहते 
हो ओौर कृषि से सुन्दर उपज होती हो तथा पानी, घास एवं पत्थरों वाटी भूमि को 


आवास योग्य जीविता भूमि कहते हैँ । इसके अतिरिक्त भूमि मृताभूमि कहटाती ` 


है । मृता भूमि पर भवन का निम करना शुभ नहीं होता है । इसमें किसी प्रकार की 

वंश-वृद्धि एवं अभ्युनति नहीं होती है, इसलिए सदैव इसका ध्यान रखना चादिए। 
भूमि के जीविता ओौर मृतावस्था को ज्ञात करने के छिए भूमि की कम्बाई ओौर 

चौडाई के योग में ग्राम के अक्षर को जोड़कर 4 से गुणा करे एवं गुणनफल में 

निवासकर्ता के नाम का अश्चर जोड़ते हए का 3 भाग देने से 1 शेष रहे तो भूमि 

जीविता, 2 से समता ओर ० शेषमें वह भूमि मृता भूमि होती हे । 
तिंथिसम्बश् से द्वार मिषेथ: 


पूणिमिा से कृष्णाष्टमी तक पूर्वमुख घर, कृष्ण नवमी से चतुर्दशी तक उत्तर- ४ 


मुख, अमावस्या से शुक्छाष्टमी तक पश्चिममुखओौर शुक्छनवमी से शुक्छचतुर्दशी 
तक दश्षिणमुख का मकान्र नहीं बनाना चाहिए। > ४८. 


. ` गृह-निर्माणि में 2,5,3,6.7, 10, 12, 11.13 ओर पूर्पिमा तिथियों शुभ फलदायिनी 


होती है। कृष्णपक्ष की अपेश्चा शुक्कपक्ष गृह-निर्माण में शुभ है । 
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अपने मकान की द्विगुणित ऊचाई तक कौ भूमि के भीतर मार्ग के वृक्ष, स्तम्भ 
ओर छप आदि ये मकान कं. वधक होते हैँ । अतः मकान की द्विगुणित ऊंचाई तक 
` क्री चारों तरफ़ कौ जमीन स्वच्छ ओर उद्यान के उपयोग की रखनी चाहिए। 


गुहारम्म मे पंचाग-शुद्धं : 


मंग, रविवार, रिक्ता, अमावस्या, प्रतिपद, अष्टमी तथा धनिष्ठादि रेवत्यन्त 
पंचक संनक नश्रत्रों जर बाणपंचक को छोड़कर शेष वार तिथि नक्षत्र में गृह-निर्माण 
क्राकाय शुभरद्यता.ह। 
गृदारम्भ--रग्न से 12, 8 स्थान रहित शेष स्थानों में शुभ ग्रह होने चाहिपं। 
(3/16/11) में पाप ग्रह होने चाहिए्‌। 


सरल राहु मूरव वियार : 


देव-मन्दिर, मानव मन्दिर (गरड) ओर वापी-रूप, तालाव आदि जलाशय के 
निर्माण में क्रमशः मीन, सिंह, मकर राशि के सूर्य में ईशान कोण से विलोम 
वायव्य, नैऋत्य ओर अग्निकोणे राहु का मुख होताडै;ःजैसेदेव-मन्दिरमेमीन 
मेष, वृषभ, इशान मं मिथुन, कक, सिंह इत्यादि के सूर्य में वायव्य आदि तथा 
गृह-निर्माण में सिंह, कन्या, तुला मे ईशान इत्यादि तथा जलाशय निर्माण्मे- 
मकर, कम्भ, मीन के सूर्य मं ईशान इत्यादि से राहमुख जानकर विपरीत दिशामें 
राहका पुच्छ समञ्जना चाहिए ।पुच्छ दिशामेंप्रयम खात काआरम्भकर वर्ह परः 
शिला नींव स्थापन करना शुभडे । 

मकान सीमा में कृष आदिं जलाहछयो का स्यान : 


वास्तु के मध्य में कूप-निमणि धनहाति के लिए होता है। वास्तु की ईशान 
दिशा में पुष्टि, पूर्व में एेश्वर्य वृद्धि, अग्नि में पुत्र-नाश, दक्षिण में स््री-विनाश 
` नैक््त्य में गृह-स्वामी की मृत्यु, पश्चिम में शुभ, वायव्य मेँ शत्रुपीडा ओर वास्तु के 
उत्तर में कूप से गृह-स्वामी के किए शुभ होता है । 


भूमि कीं स्थित्ति 


विदघ्यादचिरेणैव पूर्वादिप्ठवतो मही । 
मध्यष्ठछवा महीं नेष्टा न शुभा प्टवतः पुरा ।। 
वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की ओर डारूदार भूमि वृद्धि करने वारी 
उत्तर-दक्षिण की ओर ढाल भूमि धन-धान्य प्रदान करे वारी, पश्चिम का ओर 
ढाल भूमि-ज्ञान एवं धन-नाश करने वाटी तथा दक्षिण दिशा कौ ओर ढारदार 
भूमि मृत्युदेने वारी होती है। 
पूर्व मे धन-प्राप्ति, आग्नेय मेँ दाह, दक्षिण में मृत्यु, नैक्ऋत्य में घनहानि, परिचम 
में पुत्रमरण, वायव्य मेँ प्रवास, उत्तर में धन-लाभ, ईशान में ज्ञान का काभ होता है । 
मध्य मेँ-गङ्ा या ढाकदार भूमि नेष्ट व अशुभ होती है। शास्त्र मे एसा भी मत 
मिक्ता है कि ब्राह्मण के किए उत्तरी ढाल, क्षत्रिय को पूर्वमे डाक वारी, वैश्य को 








दक्षिण करी ओर ढारू तथा शूद्र को पश्चिम की ओर दढारृदार भूमि शुभ होती है। 
- विशेषतः ब्राह्यण किसी भी दिशा की ओर ढाठ्दार भूमि पर भवन-निमाणि कर " 
संकता है किन्त क्षत्रिय वैश्य आदि को ऊपर निर्धारित ढाठ कौ ओर भूमि पर ही 
भवन का निर्माण शुभ फठदायक होता है । | 

भूमि की दिशाओं मे कम्बाई, चौड़ाई, ऊचाई के आधार पर भी भूमि की 
गुणवत्ता व गुभाशुभत्व करा विचार का गरृह-निमाण हेतु चयन करना चादहिए्‌। 
तदनुसार भूमि को चार भागों में विभक्त किया गया हे। 


अवन के गत्तररैच्य, स्नान ओर रसरोर्डटपाक्छरि के कमार - 


पूर्व में स्नानघर, आग्नेय में पाकशाला, दक्षिण में शयनकक्ष, नैक्रत्य में राजगृह 
मे अस्र-शस्त्र ओर जनतात्रिक, जनगृह में साधारण व्यावहारिक आजार, कल -पुर्ज 
कपडे सीने आदि की मशीन, 'मोटर, टैक्टर प्रभृति, पश्चिम में भोजनकक्ष, वायव्य 
में धान्य संग्रह (स्टोर रूम), उत्तर में कोषगृह ओौर ईशान में देवगृह (स्वेष्टदेव का 
स्थान) का होना चाहिए क्रमशः उक्त दो-दो कमरों के बीच में, दधिमंथन स्थान 
घृत भण्डार, विद्याध्ययनकक्ष, रोदटनगृह, (राजभवन में) रति-स्थान, ओौषधियो की 
जगह का कमरा ओर गृहस्थी के सभी प्रकार के अन्य आवश्यक पदार्थो को रखने 
के कमरे होने चाहिए! प्राचीन वैज्ञानिक पद्धतियों से निर्मित साधारण या राजमहल 
तक के घरों की बनावट को नीचे के चक्र से स्पष्ट समद्िये। 


वायव्य उत्तर ~~ ~ ईशान 
कोष | रति |. भण्डार 


चान्य | सम्भोग | गृह ओषधि देवता 


मध्य भाग 
(आंगन) 





भवनो कीं आयु का गृहयोग : 

गृह के प्रारम्भ समय की रग्न से वृहस्पति टग्नगत, सूर्य- बुध सातवें , शुक्र 
चौथे, ओर तीसरे शनि हों, तो मकान की पूर्णायु 100 वर्षं कौ होती है । यदि रग्न में 
शुक्र, तीसरे सूर्य, मंगर छठे ओौर वृहस्पति पंचम स्थान में हो, तो एेसी-ग्रह-स्थिति 
के मकोन की आयु 200 वर्षं की होती है । 

आयु सम्कश्ी अन्य चिच्रार : 

ग्रह के आरम्भक्राटीन ग्न से लग्नस्थ शुक्र, दशम बुध, एकादश सूर्य ग्न 
रहित शेष केन्द्र में (4/7/10) मं वृहस्पति हो तो मकान शतायु होता है । 

यदि वृदस्पति चौथे, चन्द्रमा दशम में, मंगर ओर शनि एकादशे हों तो चर 
की आयु 80 वषं तक होती है । 


लल्मीयुक््त गुह के तीन गुदयोग : 


(1) जपनीउच्च राशि-मीन लग्न मंश्चुक्र, अथवा (2) अपनी उच्च राशिककर्क 
का बृहस्पति चतुर्थ, जथवा (3)अपनी उच्च राशि तुलाका शनि एकादश स्यानयें 
हो, तोणेसी ग्रड-स्थिति्योमेप्रारम्भकिए गए एक वर्ष्म गृह का सर्वारम्भयडत दीर्घं 
समय तक लक्ष्मीयुक्त होताडे । 


एक वर्ध से स्वामित्व परिवर्तन योगर : 


अत्यन्त शुभफल देने वाला एक भी ग्रह शत्रु के नवांश मं होकर सप्तम अथवा 
चौथे हो तथा ब्राह्यणादिक वर्ण स्वामी ग्रह भी तिब हो, तो एेसी ग्रह-स्थिति में 
प्रारम्भ किया गया घर एक सार के भीतर दूसरे के हस्तगत हो जाता है । 


गृहारस्मर समय नच्तत्र विल्ेकव से पल किष - 


` पुष्य, ध्रुव संज्ञक, मृगशिरा, श्रावण, आश्केषा, पूर्वाषाढा नश्चत्रो मं जिस किसी 

में बृहस्पति हो, तो वृहस्पतियुक्त-उस नक्षत्र में ओर बृहस्पतिवार के ही दिन 
प्रारम्भ किया गया घर पुत्र ओर राज्यप्रद होता ह। | 

विशाखा ` आश्विनी, चित्रा, धनिष्ठा, शततारा ओौर आर्द्रा नक्षत्रों में जिस 
किसी में शुक्र ग्रह हो, तो शुक्रयुक्त-उस नक्षत्र में तथा शुक्रवार के ही दिन प्रारम्भ 
किया गया घर धन-धान्य से परिपूर्ण होताहै।. ` | 

इसलिए यह आवश्यक है कि भूमि का क्रय अथवा स्वामित्व प्राप्त करने एवं 
गृह-निर्माण से पूर्व जन्मपत्रिका एवं इसके अभाव में गोचर दशा व प्रश्न रग्न के 
आधार पर योग की जानकारी करने पर किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती है। 

इसके अभाव मेँ भूमि अथवा भवन-निर्माण आर्थिक, सामाजिक प्रतिष्ठा, 
आयु-आरोग्य व अन्य प्रकार के लाभ के स्थान,पर जन-धन की हानि को प्रबल 
सम्भावनाएं हो सकती है । ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन आचार्यों न एेसे मुहूर्त एवं 
योगों का उल्छेख किया है जिनके आधार पर भूमि क्रयं एवं विक्रय, गृह-निर्माण 
एवं गृहस्वामित्व के ए शुभ समय की जानकारी दी गई है, जो अग्रवत्‌ है-- 











भूमि क्रय-विक्रय माह के दोनों पक्ष कौ 5/6/10/11/15 तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा तिथियों में गुरुवार तथा शुक्रवार को मृगशिरा, पुनर्वसु, आर्टेपा, मघा, 
विशाखा, अनुराधा, पूर्वाषाद़, पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाफल्गुनी, मूल तथा रेवती न्त्र वः 
शुभ चन्द्रबल् मेँ भूमि खरीद एवं बिचौती शुभ होती है । अतः भूमि के क्रय एवं 
विक्रय के छिए इस समय को देखा जा सकता है । ` 

` सामान्य रूप से यह देखा गया है कि बहुत-सरे लोग इस प्रकार की जानकारीः 

क्रिये बिना भूमि, भवन करा क्रय-विक्रय एवं भवन-निर्माण आदि करने के पश्चात्‌ 
इन सब बातों के सम्बंध में विचार करते हैँ । अथवा इनसे उत्पन्न होने वाके अशुभ 
फलों पर पश्चाताप करते हैँ एवं भूमि एवं भवन से दुःखी होते हैँ । स्वयं के छिए 
आवास का उपभोग करना तो टूर वे लागत मूल्य से कम मूल्य पर भी इसे विक्रय 
कोतैयारहोने के पश्चात्‌ भी कोरईव्यक्ततिउसे नहीं खरीदता हे । व्यकविति अपनी पूर्व 
स्थिति कोटी वापस प्राप्त करनाचाहताहे । | 

जातक की जन्मपत्रिका में निम्नलिखित ग्रहोँमें योग, गर्हो के गोचर राशिर्में 
संचरण के समय अथवा विंशोत्तरी महादशा एवं प्रत्यन्तर दशा कार में भूमि काभ 
एवं भवन व भवनो का स्वामित्व अथवा ति्माण के योग से भवन एवं भूमि के सुख 
प्राप्त होते है । मुख्यतः गृह-सुख का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है-- . 

¶1) जातक की जन्मपत्रिका में चन्द्र-बुध-गुरु-शुक्र की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर 
हो, तो बाग-बगीचे का काभ एवं सुख प्राप्त होता है। 

` (2) चतुर्थ स्थान बृहस्पति से युक्त जथवा दुष्ट होने पर मन्दिर-निर्माण का 

सुयोग प्राप्त होताहि । ४ प 

(3) कारकांश कुण्डी के चतुर्थं स्थान में चन्द्र एवं शुक्र अथवा राहु, शनि का 
योग हो या फिर उच्च राशि का ग्रह हो, तो जातक के पास श्रेष्ठ भवन या-उसे 


मकान का सुख प्राप्त होता है। 
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तर्तमान में भवन भिन-भिन प्रकार के होते हैँ। प्रत्येक भवन कौ बनावर 
. भिन्न-भिन्न होती है । बनावट के आधार पर हम सव प्रकार के भवनों को 12 भागों 
मेँ बाट सकते हैँ । बारह प्रकार के भवन इस प्रकार होते हैँ (1) निवास-गृह 
(2) सरकारी क्वार्टर, (3) सरकार कायार्य, (4) व्यापारिक भवन, (5) कारराने 
(6) विद्या भवन , (7) पुस्तकालय, (8) क्व, (9) धार्मिक स्थान, (10) स्मृति ग्रह, 
(11) अस्पता, (12) किठ़े अर्थात्‌ रक्षा सम्बंधी स्थान। 
: इन बारह प्रकार के भवनों का संक्षेप मे नीचे वर्णन किया गया है- 
(1) िवास- गृह : 
` मनुष्य के रहने के किए जो मकान बनाए जाते हैँ उन्हें निवास-गृह कहते है । इन 
` गृहो का निर्माण मनुल्य की आवश्यकता ओर उपलब्ध पंजी के अनुसार किया 
जाता है। हम अपने देश में सस्ते से सस्ता ओर मंहगे से मंहगा निवास-गृह तैयार 
कर सकते हैँ । यहाँ पर 50.000 रुपए से तथा 5 लाख रुपये से निवास-गृह तैयार हो 
सकता है। मकान बनाते समय, चाहे वह कम लागत से बनाया जाए या ज्यादा 
लागत से, निम्न बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए । पहत्छी बात तो यह देखनी 
चाहिए कि जिस भूमि पर मकान बनाना हो वह सीर वाटी अथवा कटर वाटी न 
हो दूसरे उस मकान के आस-पास कूड़ादान या सार्वजनिक शौचालय न हो । 
तीसरी ध्यान देते योग्य बात यह है कि मकान के अगे भाग के सामने सड़क 
होनी चाहिए । यदि दोनों ओर सडक या गली हो, तो ओर भी अच्छी वात है ।इस बात 
को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मकान के आसपास कोई तिरमणशाला न हो, 
क्योकि मकान के पास निमणिशाला होने से उसका धुओंँ हर समय मकान में 
आता रहेगा । मकान बड़ी सड़क से भी दूर होना चाहिए ताकि बसो आदि सं 
निकलने वाला घुओंँ भी मकान मे न आ सके। मकान के भीतरी भाग मंध्यान दने 
योग्य यह बात है कि रसोईघर व शौचालय रिहायशी कमरों कं पास न बनाए 
जाँ । कमरों मे खिडकियाँ व दरवाजे इस प्रकार से बनाने चाहिए जिससे उनमं 
सीधी हवा आ-जा सके। कमरों की बनावट इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनम 
धूप आ सके। मकान बनाते समय उसमें नाखियों की ओर भी विशेष ध्यान देना 
चाहिए । नास्यां इस तरह को नहीं होनी चादि्णँ कि उनमें पानी खड़ा रहे। 
अब देखने वाली बात ह किः निवास-गृहमें कमयो की बाट कैसे कौ जाए । वैसे 








देखा जाए तो हममे से बहुत-से छोग एक ही कमरे में गुजर करते हैँ । एक ही कमरा 
उठने-वैठने व सोने आदि के छिए भी प्रयोगमें टाया जाताहै।कमरोंकी्बाँरतो ` 
धनी छोगों की कोटियो के सम्ब॑धमें ही की जा सकती है, परन्तु कुर खोगणेसे भी 
होते है जो न तो बहुत धनी होते हैँ ओर न बहुत गरीब ।एेसे लोगों के छिए देश में 
विकास प्राधिकरण तथा कुछ राज्यों में आवास बोड 25, 50, 75, 100, 150 तथा 
200 वर्ग मीटर के प्काट दे रहे हैँ । अतः हम मकानों कौ वट कोटियो ओर मकानों 
या फछैटों के रूप मेँ कर सक्रते है । प्रायः इनमें एक ङाइंगरूम तथा दो बेडरूम होते 
है । कोटियो मेँ मेहमान के छिए कमरा, कार्याय के लिए कमरा तथा नौकरों 
जदि के किए कमरा भी होतादै। .. 
` डाइंगरूम जितना बड़ां हो उतना ही अच्छा होता है। इस कमरे मे सोफा सैट, 
कर्सियौँ आदि वैठने-उटने ओर मेहमान से मित्पमे के लिए विदाई जाती ह । आजकल 
तो ङाइंगरूम तथा डायनिंग रूम इकट्ा बनाने का रिवाज हो गया है । ओौसत यह - 
कमरा 24" >14' होना चाहिए । 
 . सोने के कमरे रसोईघर से दूर होने चाहिए । इसमें खिड़कियां ओर रोशनदान, 
अवश्य होने चाहिर्प। इसमें क्रोसि वेन्टीखेशन भी अवश्य होना चाहिए । सोने के 
कमरों में हल्के रंग की सफेदी होनी चाहिए तथा इनमें अधिक सामान भी नहीं 
रखना चाहिए । 
स्नानगृह सोने के कमरों के साध ही होना चादिए । स्नानगृह मे सफेद टाइटों का 
फर्श होना चाहिए । स्नानगृह की छत की ऊंचाई कमरों की ऊँचाई से कम भी हो. तो 
ठीक है। इसमे पानी के निकास के किए अच्छी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। 
रसोईघर ङाइंगरूम तथा सोने के कमरों से. तनिक दूर होनी चाहिए । यद्यपि 
आजकल ठककड़ी व कोयङ़े का प्रयोग.कम होकर उसके स्थान पर खाना गैस से 
बनाया जाता है, फिर भी यदि रसोई थोड़ी टूर हो, तो अच्छा ही है; क्योकि इसके 
साथ वारे कमरे ज्यादा गर्म नहीं होगे । रसोईघर के दरवाजों ओर खिड़कियों में 
जाली गानी चाहिए ताकि मक्ियों आदि रसोई में न आ सके । रसोईघर में खुरा 
अवश्य ही बनाना चाहिए। आजकल रसोईघर मे प्राय: सिंक कूगाया जाता है। 
निवास-गृो मेँ सामान रखने के किए स्टोररूम, आमतौर पर बना छया जाता है । 
8” ८8" का स्टोररूम (भण्डारगृह) बहत अच्छा माना जाता है । स्टोररूम का फर्शा 
मजबूत होना चाहिए ताकि उसमें नमी न आ सके क्योकि नमी आ जाने से उसमें 
पड़ी वस्तुर्णं खराब हो जार्पगी। इसमें रसद की सभी वस्तुं रखी जाःसकती है । 
शौचारय बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहियै कि-डसमें पानी के 
निकास की नाङियाँ बाहर की ओर हों ओर इसके अन्दर हवा के आने-जाने का 
बन्दोबस्तं हो। 


उपरोक्त कमरों के अलावा बड़ी कोटियो मे अग्रांकित कमरे की व्यवस्था भी 
की जाती है 


पुजा-पाछठ क्रा कमृ; । 


प्रत्येक व्यक्ति कौ किसी न किसी धर्म में निष्ठा होती है। जब कभी कोड 

व्यकरित कष्ट से दुःखी होता है, तो वह अपने इष्ट देवता को याद्र करता है । अतः 
प्रत्येक कोठी या बड़ मकान में एक कमरा एेसा बनाया जाता है जो शोरगुख से दूर 
हो ओर जिसमें मनुष्य थाड्ञा समय प्रभु का चिन्तन भी कर सके ओर निवास-गृहसे 
उसका अधिक्र सम्बंध न रहे। ¦ । 

कोटियो में मोटरगाडी आदि के छिए गैराज भी बनाया जाता है। मोटर गैराज 
ठेसा होना चाहिए जिसमें हर किस्म कौ मोटर आ सके । यह बाहरी फाटक की सीध 
ते बनाया जाना चाहिए, जिसमें मोटर को आने-जाने में रुकावट न हो। 

कोटियो में नौकरों के लिए भी एक पृथक्‌ कमरा बनाया जाता है । यह कमरा 
प्रायः कोटी के पिके भागमें बनाया जाताहै। 

(2) सरकारी क्वादरि : . 

सरकारी क्वार्टर प्रायः सादे बनाए जाते हैँ। सरकारी क्वार्दसो के आसपास 
वायु व रोशनी के छिए सड़कें ओर गलियां बनाई जाती है । इसके पास ही बच्चों के 
खेलने तथा अन्य व्यक्तियों के वैठने-उटठने के छिए पार्क बनाए जाते है। सरकारी 
क्वार्टर भिन्न-सिन्न टाइप के होते है । भिन-भिनन टाइप के क्वार्टर कर्मचारियों के 
वेतन के आधार पर छोटे ओर बड़े बनाए जाते है । वम्बई (मुम्बई), कलकत्ता, 
मद्रास (चेनई) ओौर दिल्ली जैसे बड़े-बड़े नगरों में अव भूमि की कमी के कारण 
चार-चार ओर आठ-आरठ मंजिठे क्वार्टर भी बनाये जाते है। 


(3) सरच्छरी कायालय : 


सरकारी कार्याय मे कमरो का जकार कार्यारूय मेँ काम करने वाके व्यक्तियों 
के हिसाब से रखा जाना चाहिए । कमरे इस तरह से बनाए जाने चादिं जिससे 
उनमें रोशनी ओौर वायु ठीक तरह से आए । कार्याय में बरामदे आदि भी अवश्य 
ही बनाए जाने चादि । कार्याय के चारो ओर एक खुला मैदान भी छोड़ा जाना 
चादिए ताकि उसमें बगीचा आदि गाया जा सके ओर साइकिल स्टैंड व मोटर 
ओर स्कूटर खड़ा करने का इन्तजाम भी किया जा सके । कार्याख्य का अभिठेखागार 
किसी एेसे स्थान पर बनाया. जाना चाहिए, जो हर प्रकार से सुरक्षित हो ओर वहाँ 
पर नमी आदि भीन हो 

(4) व्यापारिक स्थान : 


व्यापारिक स्थानों में दुकान, फमों के कार्याय, बैंक, बीमा कम्पनिर्यां तथा 
` कारखाने आदि मुख्य हैँ । एेसे भवन आवश्यकता के अनुसार विभिन प्रकार से 
बनाए जाते है । एेसे स्थानों के साथ ही वहाँ के कर्मचारियों कौ रिहायशकेटखिएभी 
यदि .मकान बना दिए जाएँ तो बहुत अच्छा रहता है, क्योकि कर्मचारियों का 


२ -जाने क्य समय बच जाता है ओर वे अपना काम अधिक कुशटतापूर्वक करं 
क्ते है। 








 --- 
 --- 


(5) काररनाने : | 

जामतौर पर देखा गया है कि कारखाने नगरों के वाहर होते हैँ । यह वात दहै भी 
नीक । कारखाने नगरों के बाहर ही होने चाहं, परन्तु छोटे-छोटे कारखाने जैसे 
छपाई का प्रेस, बटन बनाने का कारखाना, लोहा ढालने कौ भट्टी, आटा पीसने की 
चक्की , जहाँ थोड़े व्यक्ति काम करते हों, नगर के भीतर बनाए जा सकते हैँ । बड़े 
कारखानों की दीवारों की चिकनाई ओर फर्श सीमेंट के मसाक़े से तैयार करने 
चाहं । 

(6) विद्या अवन : 


विद्या भवन भी नगर के बाहर ही होने चाहिर्णँ क्योकि बाहर को जखूवायु 
बहुत स्वच्छ होती है । विद्या भवनों के कमरे बहुत खुले होने चादिं ताकि इनमें 
खुट्टी हवा आ सके। कमरों के साथ बरामदा भी अवश्य होना चाहिए । विद्या 
भवनों के साथ क्रीड़ास्थरु भी होना चाहिए, जहाँ बच्चे जाकर खेक-कूद सके । 

7) पुस्तकालय : 

पुस्तकालय एेसा बनाना चाहिए जिसमे पुस्तकों को दीमक तथा अन्य कीटाणुओं 
से रक्षा की जा सके । इसकिए पुस्तकालयों की दीवारों तथा फर्श पर सीमेंट का 
प्कस्तर करना बहुत जरूरी है । पुस्तकाय के छिए एक बड़ा कक्ष बनाना भी 
आवश्यक हे। इस कश्च में रोशनी की व्यवस्था करना भी आवश्यक है, ताकि 
उसमें बैठने वाठ व्यक्तियों को रोशनी के अभाव का सामना न करना पड़े। इस 


स्थान पर आवाज अधिक नहीं पर्हंचनी चाहिए, जिससे वहां पर अध्ययन करने 
वाङ व्यक्तियों को परेशानी न हो। | 


(8) क्लब : 

क्छब मनोरंजन के किए खोठे जाते हे । क्वो के साथ खुला मैदान हो, तो 
बहुत अच्छा है । क्छबों के कमरों में रोशनी के किए खिडकियाँ ओर रोशनदान 
होने चाहिए । | 

(9) धार्मिक स्थान : 


भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है । य्ह पर लोगों का धार्मिक स्थानों की ओर 
अधिक ज्काव रहा है । यहाँ पर हर नगर में मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्धारा, गिरजाघर 
होते है ।एेसे स्थानों के चारो ओर काफी जमीन खुरी छोड़ दी जाती है, जिससे कि 


बाहरी शोर, भगवत चिन्तन करते समय सुनाई न दे। एेसे स्थान सदैव खुरे ओर 
हवादार बनाए जाते है। | 


(10) स्मुत्तिगुह : 


स्मृतिगृह प्रायः मन्दिर, मस्जिद, मकबरा, गुरुद्रारा तथा मीनार आदि के रूप ` 


मे बनाए जाते है । एेसे स्थान प्रायः सुन्दर बनाए जाते है। ये मजबूत छोते है ओर 





र 


हजारों वर्पो तक्र कायम रहते द । स्मृतिगरृह प्रायः संगमरमर के बनाए जाते है। 
गरा क ताजमहल ओर चिन्नौड़ के विजय स्तम्भ को कौन भूल सकता है। 


(11) अस्पत्तादटा - 


अस्पताख दो प्रकार के होते हें । छोटे अस्पताल को डिस्पेसरी भी कहा जाता 
हे । डिस्येंसरी में रोगी देखकर दवा दे दी जाती है, परन्तु वड़े अस्पताक में रोगियों के 
रहने के च्छर्‌ भी स्थान का वन्दोवस्त होता दै । अस्पतालों मे खून, ट्वी, धूक की 
जाचि करने, एक्सरे करने तथा सव प्रकार की डोक्टरी जांच करने की व्यवस्था 
होती है । अस्पताल भी नगरों के कोलाहल से टूर नगर के बाहर ही बनाए जाते है। 
अस्पताख के साथ ही अस्पताल में काम करने वाटे कर्मचारियों की रिहायश के 
लिए मकानों की व्यवस्था कौ जानी चाहिए, ताकि आपात की स्थिति में उन्हें शीघ्र 

बुलाया जा सक्ते । इससे उनकी कार्यकुशलटता भी बद्ेगी । 


(12) किले आहि : 


रक्रा के छिए किले, पुटिस-चौकिर्योँ, जेखखाने आदि बनाए जाते हैँ । प्राचीन 
काट में किलय का बहुत रिवाज धा, परन्तु अव इनकी इतनी आवश्यकता नहीं, 
क्योकि अव युद्ध का ढंग बदल गया है 1 जआजकट नवीन किस्म के शस्त्र युद्ध के 
प्रयोग में छाये जाते हैँ । इन शस्त्रं के प्रयोगमें क्छिटिंकेदोनेयान होने का कोड 
महत्व नहीं है । आजकल वायुयानों से रक्षा करतरे वाक स्थानों की आवश्यकता हं । 
हवाई अड नगरों के बाहर होने चाहिर्पँ, जिससे युद्ध के समय नगरवासियों को 


अधिक करठिनाई का सामना न करना पड़। 
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ओं द्योगिकः इकाइयां दो तरह की होती है । पी इकाई वे हँ, जो आवासीय 
सीमा मे पनपती है तथा दूसरी वे है, जो निर्धारित ओौद्योगिक आस्थान में 


स्थापित होती है .. 
 ऋढरी उटक्नेगा : . | 

शहरी उद्योगो में वे उद्योग शामिक हैँ, जो शार में यत्र-तत्र फे हए होते हँ । 
निजी जमीन पर या किराए के भवनों मेँ ये छोटे-मोटे कल-कारखाने कार्य कर रहे 
होते है; जैसे- लोहा , प्ठास्टिक, सिठाई के डिव्वे बनाने का कारखाना। 

अदरक आस्थानो कीं ओदयोगिक्‌ उकाडयों : 

ओद्योगिकः विकास के साथ-साथदेशमें हर प्रदेश कौ सरकारने प्राय: हर बडे 
शहर के बाहर ओद्योगिक आस्थान (इण्डस्टियर एरिया) बना दिया है । इण्डस्टियल्‌ 
एरिया में सरकार हल्के एवं भारी उद्योग कगाने के छिए उचित मूल्य मेँ भूरखण्ड 
देती है। अतः इन ओौद्योगिक भूखण्डों का वास्तु में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हो 
गया है। 

भूमि व वास्तु शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त सभी स्थलों पर समान रूपसे काग 
होते है । अतः ओौद्योगिक क्षेत्र मे जो भूखण्ड पसंद किया र7ए, वह भूखण्ड वास्तु 
शास्त्र के अनुरूप होना चाहिए। . 

उद्योग में मशीन की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। अतः आगे दिये गये रेखा 
चित्रं के अनुरूप मशीन की स्थापना करनी चाहिए। 

मुरन्थ मच्रीनन्े कीं स्थापना -- 


दक्षिण-पश्चिम दिशार्मेस्थित .. 
स्थल मे फैक्टरी की मुख्यः एवं जर 


महत्वपूर्ण मीनौ को कगाया जाना 

चाहिपए। अर्थात्‌ दक्षिण-पश्चिम में = |“ प 
भारी मशीन कोरा जाना चाहिए। 

पेखा करने से मशीनोंकी आयुट्यम्बी ऽ 


होगी एवं उत्पादन बढ़ने से फैक्टी- र क 
स्वामी करौ समद्धिमेवृद्धिहोगी। ` (|. 
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ऊर्ना-खोत, विद्युत्त कायलर (मदद्टी) आदि का स्थान - 

ये सारे स्रोत एवं संसाधन आग से सम्बंधित रै । 
ये गर्मी उत्पन करते हे, अतः: इनकी स्थापना आग्नेय 
क्रोण में ही की जाए जो वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के 
अनुरूप होता है। आग से सम्बंधित सामान यदि 
आग्नेय कोण मेँ रहता है, तो दुर्घटना की संभावनाए 
कम रहती हँ । 

रिसिप्कछन्‌ वं पूर्जाणदुह : 

ईशान की ओर पूजागरृह या स्वागत-कक्ष 
(रिसेष्टन) रहना चाहिए । इस स्थान कौ पवित्रता का बहुत ख्या रखना चाहिए। 
यह कोण देवताओं का निवास-स्थल होता है । आग्नेय कोण में यदि स्वागत-कश्च 
रिसेप्शन) होगा तो उत्पादनमेंया तो खरावी होगी, या व्यापार में घाटा होता 
जाता हे। | 








प्रलासनिक्छ क्ायलिय : 


प्रशासनिक कार्याय के किए पूर्व का मध्य स 
क्षेत्र, पश्चिम का मध्यक्षेत्र एवं उत्तर तथा दश्चिण 1 | ६ 
का मध्यक्षेत्र उपयुक्त समञ्ा गया है। इसमें पूर्वं इ (य 
एवं पश्चिम का क्षेत्र सर्वोत्तम हे । ध र 

ईशान एवं ओौद्योगिक क्षेत्र का हदय-स्यक [|| 
प्रशासनिक कार्य हेतु उपयुक्त नहीं होता है। यदि (स स 
इन क्षेत्रो में प्रशाखनिक कार्यिय बनाया गया तो 
हमेशा गलत विर्णय का शिकार होना पडेगा एवं स ५ 
तनाव बना रहेगा। प्रशासन से असंतुष्ट होकर 2... च 2 
कर्मचारीगण), हडताठछ करके = म्पनी को कंद भीं 
करवा सकते हें । 


| रलाण्ण्च्ड्-------------- का 0 वय द९द्रव्ड {3 ~ आन चछ 
वष्ट्या 3 














कच्चा माल देतु भण्डारगुह : 
मध्य-उत्तर, मध्य-पश्चिम एवं पूर्व का थोड़ा-सा भागका कच्चा माल भण्डारण 
हेतु स्थल्-निरमणि किया जाना चादिए। | 
ईशान एवं मध्य क्षेत्र मे कच्चा माठ रखना 
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चैयार माल गोद्धाम : 


तैयार मार रखने के छिए सदैव वायव्य कोण में स्थल चयन करना चाहिए । ` 


इस कोण में तैयार माक रखने से मार की खूबसूरती एवं. चमक अधिक लम्बी 
अवधि तक बनी रहती है तथा मार भी जल्दी बिक जाता है। 

ईशान, नैत्रत्य एवं ओद्योगिक स्थर के मध्य में तैयार माक नहीं रखना चाहिए। 
स क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है एवं मारु का काभ भी प्रभावित 
होता है। । - 





चौकीदारो के छिए निवास हेतु आग्नेय कोण को सर्वोत्तम माना गया है । यहाँ | 


चौकोदार को रात में नीड नहीं आएगी । फैक्टरी मे काम करने वा कर्मचारियों के 
किए वायव्य दिशासें निवास करने का आवास बनाना चाहिए। वायव्य में इन्हें 
र गहरी नदि आएगी एवं पूर्णं आराम प्राप्त होगा। कर्मचारियों को मेहनत के पश्चात्‌ 


नीद आना एवं आराम मिना आवश्यक है, ताकि वे दूसरे दिन फिर तरो-ताजा 
होकर काम करर सक। | ई 

ईशान, नैऋत्य अथवा मध्य-क्षेत्र में कर्मचारियों एवं चौकीदारों के रहने के 
निवास नहीं बनाए जाने चादिं, इससे उद्योग को क्षति पचने की संभावना बलवती 
रहती हे। | 





` ध्यान देने योग्य नियम : 
(1) मुख्यद्धार उत्तर, पूरब अथवा परिचम दिशा में हो। 
2) यदि मुख्यद्धार दक्षिण में रखना पड़े तो दक्षिण द्वार के ठीक सामने उत्तर 
, दिशामें भी एक द्वार अवश्य रखें । 

(3) फैक्ट्री मे बायकर सदैव दश्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिये । 

4) जैनरेटर पश्चिम-दक्षिण दिशा में रगा 

(5) ओौद्योगिक इकाई के मुख्यद्धार के समीप चौकीदार या गाड का कश्चद्धार 
दिशा के अनुसार मुख्यद्वार के बायीं या दायीं ओर रहना चाहिए । उदाहरण 
के किए, यदि मुख्यद्धार उत्तर में हो, तो यह द्वार से पश्चिम में होना 
चाहिए । मुख्यद्धार -यदि पूरब मेँ हो, तो द्वार के दश्चिण या मुख्यद्वार 
पशचिम मेँ हो, तो द्वार के उत्तर ओर मुख्यद्वार दश्चिण की ओर हो, तो 
द्वार के पूरब की ओर स्थापित किया जाना चादिए। 

(6) प्रशासकीय कार्याय हेतु निर्दिष्ट दिशा कोण में स्थित स्थर मे निर्माण 
किया जाना चाहिए । सर्वोच्च अधिकारी के बैठने कौ व्यवस्था हर हार 
में दक्षिण-पश्चिम यादश्चिण-पूर्व्षत्र में होना चाहिए । तकनीकी सहायक, 
रेखाकार आदि उनसे पूर्व उत्तर या दश्चिण-पूर्वं की ओर बैठाए जाने 
चाहिए विक्रय अधिकारी, चौकीदार या अस्थायी कर्मचारी आदि के 

~ बैठने का स्थान कार्याय के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में ही रखना चाहिए। 

(7) उत्तर-पूर्व क्षत्र केवर आगन्तुको के छिए स्वागत-कश्च या प्रतीश्चारय 
हेतु ही उपयोग मेँ लाया जाना चाहिए अथवा यह क्षेत्र खार रखा 
जाए, स्थान खाटी रखे जाने पर वहाँ छोटा-सा उपवन गाया जाना 
चाहिए । । 





(8) सामान की नाप-तौर आदि हेतु उत्तर-पश्चिम क्षेत्र उपयुक्त रहता है। 
अस्थायी तौर पर उत्तर-पूर्व के खारी क्षेत्र का प्रयोग भी किया जा सकता 
है। | 

(9). पानी का भण्डार या जक संसाधन हेतु उत्तर-पूर्व क्षत्र श्रेष्ठ माना गया है । ` 

(10) प्रसाधन उत्तर-पशिचिम या दक्षिण-पूर्व क्षेत्र के समीप ही बनाया जाना 
शास्-सम्मत होता है । 

. (11) जहाँ तक संभव हो, मशीन स्थापित करते समय उसकी दिशा पश्चिम 


तथा कारीगर का मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। 
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चीन , हांगकांग एवं दक्षिणपूर्वं एशिया में भारतीय वास्तु शास्र का परिवर्तन 
रूप "फेग सुई" है । वहा की 90 प्रतिशत आम जनता फग सुई के आधार पर अपने 
होटल, भवन, दुकान, कामर्शियट कोम्परेक्स आदि का निमणि करती है। यही 
वजह है कि हांगकांग, वैँकांक, सिंगापुर, क्ुआलालामपुर, सिओ इत्यादि विश्व 
के सबसे बड़े व्यापारिक केन्द्र है। 

^फेग सुई“ शास्त्र में भी भारतीय वास्तु शास्र की भाति मुख्य आधार प्रकृति 
क पाच तत्व है । इनमें पानी, अग्नि, भूमि, सोना एवं कुकड़ी को नवीन भवन बनाने 
का आधार माना जाता है। इनका अनुपातिक तालम यदि सही हो, तो भवन में 
रहने वाला सुखी रहता है अन्यथा अनेक प्रकार के कष्टों को भोगता है । भारतम 
जिन पंचतत्वों की मान्यता हैवेर्है- 

1. पृथ्वी, 

2. जठ, 

3. आग्नि, 

4. वायु, 

5.आकाश। 

पाश्चात्य मान्यता्ओंःके अनुसार उनके उपरोक्त प्राकृतिक पाँच तत्व व्यक्तिः 
के जन्मे-समय पर चिर्भर रहते हैँ । उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति का जन्म प्रातः 
5.00 बजे का है, तो उसका तत्व “भग्नि* होगा। अग्नि तत्व वाठ को अपने भवन 
की पूर्व एवं पूर्व इशान्य वारी दिशा में निर्माण-कार्य प्रारम्भ कराना चाहिए। दिशा 
को स्वच्छ एवं अलंकृत करने के किए ज्यादा ध्यान देना चादिए। देखें अग्रङिखित 
समय तथा वर्गीकरण सारिणीः- 
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उत्तर (प) 
उत्तर-ईशान्य (पाः) 
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1^.11.-3^.74. 
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पूर्व-ईशान्य (पाः) 
पूर्व (2) 
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74.14. -9^.14. 
9.4.14. -11.14. 
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परियम 
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1 ए14. -3 ए. 
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अवन- निर्माण के साथ-साथ किसी भी ोपिंग सेन्टर को विकसित करने हेतु 
भी वास्तु सिद्धान्तो का प्रयोग करना चादिए। इसके छिए भूमि-चयन से निर्माण 
तक-सभी कार्यो मे वास्तु नियमों का ध्यान रखना चाहिए । शोपिंग सेन्टर के चिमणि 
हेतु भूखण्ड मे यदि पूर्व-उत्तरोन्मुखी है ओर उसमें उत्तर-पूर्व दिशा मेँ विस्तार है, 
तो उत्तम हे । प्रयास यह करे कि दुकानों के द्वार उत्तर या पूर्व की ओर रहं । भूखण्ड 
मे उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक खुला स्थान रखें ओौर वाग-बगीचा, हरियाखी अथवा 
पारकिंग आदि की व्यवस्था रखें । यदि भूमि वास्तु निवमानुसार शुद्ध नहीं है, तो 
सर्वप्रथम उसका वास्तुदोष दूर करें । | 
प्रत्येक स्थान पर पूर्व-उत्तयोनमुख भूखण्ड उपल्व्ध नहीं होते हैँ । यदि एेसा नहीं 
है, तो मानचित्र इस प्रकार बनाए कि उत्तर व पूर्व का स्थान अधिकाधिक खारी रहे। 
व्यावसायिक केन्द्र में पानी की व्यवस्था उत्तर-पूर्व क्षेत्र मे करनी चाहिए । ऊपरी 
टंकी वायव्य कोण में बनानी चाहिए विद्युत व जैनरेटर आदि का प्रबंध आग्नेय 
कोण में करना चाहिए । स्टोर दक्षिण-पर्चिम दिशा में ही वनाएं। उत्तर-पूर्व में 
मद्दिर.या पूजा-स्थल बनाएँ । शौचालय दक्षिण भाग में रखें । बारकोनी उत्तर या 
"पूर्व में ही बनार्एे। | 
 . शोपिंग सेन्टर की दुकानों में भी वास्तु-नियमों का पाकन करना चाहिए । दुकान 
के उत्तर-पूर्व क्षेत्र को पूजा-स्थल के रूप में रखें । इस स्थान को शुद्ध रखें । यहाँ पीपे 
का पानी भी रखें । इस क्षेत्र को अधिकाधिक खुला रखें ओर शुद्ध रखें । आरूमारी 
या फर्नीचर दुकान के दश्चिण-पश्चिम भाग में बनार्ए। विक्री का मारु दक्षिण 
पश्चिम व उत्तर-परशचिम क्षत्र मेँ रखें । दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र मेँ दुकान के स्वामी के 
बैठने की व्यवस्था करं । केन्द्र के भाग को यथासम्भव रिक्त रखें । दुकान में बिजली 
का मीटर, मेनस्विच आदि आग्नेय कोण में स्थापित करे । इसी प्रकार सिनेमा, 
होटल तथा रेस्तरां का निमि करा्े। 
उपनगर अथवा कोलनी : | 
देश के विभिन्न भागों में गृह-निमणि सहकारी समितिर्योँ तथा शासकीय स्तर 
पर नगर विकास निगम, नगरपालिकायें, पंचायतें, आवास मण्डल आदि सामान्य 
रूप से आवासीय योजनाय बनाकर एकमंजिङे अथवा बहुमजिले भवनों का 
निमणि कर रहे है प्रायः देखा गया है कि ये भवन वास्तु शास्र के सिद्धान्तो पर 
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ररे नहीं उतर रहे हैँ, क्योकि इनके निमणि के समय वास्तु कौ जानकारी नहीं की 

जाती है। दक्षिण भारत में प्रायः आवासीय योजनाओं के प्रारम्भ में तथा भवन-निर्माण 

` के समय वास्तु सिद्धान्तो का अधिक पालन किया जाता है। वे अपनी योजनाओं 

को वास्तु के अनुरूप वास्तु शास्त्र के आधार पर निर्मित एवं तैयार कराकर वे प्रचार 

करते है कि ये योजना ओर आवास वास्तु शास्त्र के अनुसार ईँ । यदि देश के अन्य 
भागों में भी इस प्रकार की वास्तु पद्धति आवासीय योजनाओं के छिए स्वीकार कर 
भवन-िर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाये तोः साधारण मनुघ्य को भी आवास के 
सम्बंध में मानसिक शान्ति प्राप्त होने के सुअवसर प्राप्त होगे। 

जितनी बड़ी आवासीय योजनाएं होगी उनमें सुविधाएं भी उसी मात्रा में होनी 

चादिं । बड़ी आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाओं के छिए निम्नङ्िखित 
दिशाओं के अनुसार निमणि की योजनाएं बनाई जानी चाहर 

© आवासीय योजनाओं के चारों ओर परकोटा बनाया जाये जिससे . 
साधारण व्यक्ति की सुरक्षा हो सके । योजना के बाद चारों दिशाओं में 
मुख्यद्वार एवं उपद्ारों का निर्माण वास्तु शास्र के अनुसार किया जाये । 

© प्रवेश-द्वारों के पास सुरश्ा की दृष्टि से पुकिस धाना, चौकिर्योँ, वाचभैन, 
सिक्योरिटी रूम आदि के स्थार्नो की व्यवस्था की जानी चाहिए । इससे साधारण 
मनुष्य भी भयमुक्त एवं तनाव-रहित वातावरण में रहकर अपने परिवार एवं 
स्वयं की उनति के किए सतत्‌ प्रयत्नरीन रहेगा ओर वह राष्ट्रीय योजनाओंमें 
अपनी भागीदारी कर्तव्यनिष्ठापूर्ण ढंग से संचालित कर सकेगा । 

1 इन योजनाओं का पूर्वी एवं उत्तरी भू-भाग ढालदार रखना चाहिये । इससे 

` साधारण मनुष्य के छिए बनाई गई योजना एवं उसमें निर्मित भवनं शुभ 
एवं उन्नतिकारक रहेंगे । 

0 आवासीय भवनों की पूर्व दिशा में तरणता्‌ (स्वीमिरंग पू), सार्वजनिक 
भवन, सरकारी एवं अर्दधसरकारी कार्याय, कोष कार्याय, अधिकारियों 
एवं कर्मचारियों के अस्थायी आवास तथा पार्क, जल के किए बोरिंग 
विवाह स्थल (भैरिज होर) आदि का निमणि करना चादहिए। 

(1 बहमंजिऱे भवन तथा योजना के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में पंखे, 
मशीनरी माकेट (इक्र स्टोर) इत्यादि बनाये जार्यँ । विद्युत केन्द्र आदि 
को स्थापना पूर्व-दक्षिण दिशा के आग्नेय कोण में की जाये तथा इसी 
दिशा में होटल, रेस्टोरेण्ट को स्थान देना चाहिए। इसी के समीप डरी 
आदि का निर्माणः; रकुकड़ी माकेट, कोठ डिपो व गैस वितरण तथा मिल्क-बूथ 
आदि को स्थान देना चाहिरए। 2 ॑ 

0 योजना के उत्तर-पूर्व भाग में देवाय, प्रार्थना-स्थरू, तालाब, जलाशय 
आदि रखे जायें तथा यदौ फल व सन्जी मार्केट भी बनाये जा सकते दै । 

© सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनाङय, समाचार -पत्र-पत्रिकाओं के विक्रय 
केन्द्र नैऋत्य कोण तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा के मध्य निर्माण किये जाने 
पर श्ुभकारक होता है एवं रोगों की बौद्धिक क्षमता मेँ वृद्धि होती है । 
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जानि-माने वास्तु शास्त्री ओर प्रोफेसर पं विष्णुदत्त शमां शास्ी का कहना 
हे कि वास्तु शास्त्र कवर अंधविश्वास नहीं है बल्कि इसका ठोस वैज्ञानिक आधार 
है । जिस तरह बिना खिड़को ओर रोशनदान वाला मकान बीमारी का घर बन 
जाता ह; उसी तरह वास्तु शास्र के प्रतिकूक बना मकान कई समस्याओं को जन्म . 
देता है । डो ० शारत्री का कहना हे कि दरअसल, वास्तु शास्त्र कोड नई विद्या नहीं 
ठे। यह तो हजार तप स हमार दशमं थी, ठेकिन ब्राद में लोग इसे भूर गए । यदि 
पाँच. हजार वर्षं बाद भी वास्तु शास्त्र के सूत्रों का सही उपयोग किया जाए तो 
आधुनिक युग में लोगों कौ कई समस्याओं का समाधान हो सकता है! उनका 
कहना है कि इस्त शास्त्र के वैज्ञानिक आधार हैँ, यही कारण है कि पश्चिमी देशो में 
इस विद्या का भरपूर उपयोग किया जा रहा है । वैसे भारत में हजारों वर्षं पूर्व मद्दिरों 
के निमणिमें भी इस शास्त्रे का उपयोग किया जाता था। उस समय को करई 
` परम्परार्पं अब तक प्रचरित रही हैँ । 

ज्योतिष ओौर आयुर्वेद के बाद वास्तु शास्त्र ही एेसी विद्या है, जो वैदिक काठ 
की देन हैँ । यहःविश्व उत्तरी ओर दक्षिणी ध्रुवों के बीच वसा हुआ है । इन धुवो के 
नीच चुम्बकीय-तरंगे प्रवाहित होती रहती है । यही तरंगे मानव-जीवन को प्रभावित 
करती हैँ । यदि इन तरगों के विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति सोए, तो उसके मस्तिष्क 
पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है । वास्तुशास्तरियों का मानना है कि तरगों 
का उत्तर से दक्षिण की ओर सतत्‌ प्रभाव रहता है इसकिए घरों की बनावट एेसी 
होनी चाहिए ताकि ये प्रभाव न गड़बडाए। 

वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि यदि मकान का उत्तर ओर पूर्वी भाग वंदहो, तो 
उससे ऊर्जा धाराप्रवाह नर्ही बहती । इसी तरह मकान का उत्तर-पूर्व भाग हमेशा नीचा - 
होना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह न रुके। मकान के चारों कोने 90 डिग्री का कोण 
बनार्पँ तो वह आदर्श मकान हो सकता है! इसी तरह उत्तर-पूर्वीं कोना, दशक्षिण-पूर्वी 
कोने से बड़ा होना चाहिए। सड़क समाप्त होने पर बना मकान उसमे रहने वाके 
व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है । जिस मकान के दक्षिणी भाग में 
गहरा गड्ढा होता है, उस मकान में रहने वारी महिलाओं का स्वास्थ्य गड़वड़ा सकता 
हे । वास्तु शास्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि व्यक्त्ति को ऊजा कगातार्‌ 
ऊर्जा चार्ज होती रहे ताकि वह परेशानियों से हमेशा दूर रहे ' । 
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वास्त अर्थाति.भवन की स्थिति का ब्रह्माण्ड में पृथ्वी कौ स्थिति से तारमेल 
वास्त विद्या के प्रति ट्नियाभर में आकर्षण बट रहा ह । टोंग नए सिर से निर्माण कर्‌ 
रहे है या वास्त-नियमों के अनसार उनमें सुधार त्या रहे हं । मूलतः: यह विद्या भारत 
री ही हे। बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए भिश्ुओं के जरिए यह चीन गड । मध्यकाल 
कतै अंधकार यग में जिस तरह तमाम विद्यार्ण लुप्त हइ, वास्तु का भी द्रोप हुा। 
चीन के लोगों ने इस चिद्या से चाभ उठाया । वहां फग सु कनाम से यह जीवंत 
रही । 

० शास्त्री के अनसार लालक्रिडे का मुख्यद्रार यदि पूर्व को ओर खुलता तो 
बहुत संभव है कि उसका इतिदास कुरू जलग ही होता । उसकी प्राचीर ओौर परिसर 
मे इतना रक्त नहीं वहता, इतने उतार-चटढाव नहीं आते । लाटकिऱ कं समयमेंही 
` बनी जामा मस्जिद की पिसाट भी देखें । मस्जिद का मुख्यद्रार पूत दिशा में हे। 
` भवन के ओर हिस्सों में भी वास्तु के सियमों का ध्यान रखा गया ह ¦ मरिजिद्‌ बनने 

क बाद लान से खड़ी है । उससे जुड़ परिवार भी खुशहारू ओर समथ हं । समाज में 
उनकी अच्छी स्थिति हं। 
वास्त शास्र तधा वास्त॒विद्या कल मिलाकर प्रकृति से सामंजस्य बनाकर रहने 
` की कल्या है । प्राणर्जा की चुम्बकीय धारार्एँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हँ ओर 
कितने ही प्रमाण दिए जा सकते है जिनसे साबित होता है कि इन धाराओं में 
सामंजस्य बनाकर सुखी समुननत जीवन जिया जा सकता है, वरना एेसा भी होता 
है कि समस्यां ज्यों कौ त्यों बनी रहती हैँ । तमाम कोशिश कर टखेने पर भी गुत्थी 
नहीं सु्चती । दुबई का मामला है । अठमुजा प्ठाजा सेंटर में अशोक क्ुरुणात्रे 
रहते हँ । वहीं बस गए हैँ । पत्नी अरसे से बीमार थी । कोई निदान नहीं हो रहा धा। 
दुनियाभर का इलाज कर छिया कोई फायदा नहीं हुआ । उनका निवास देखा ओौर 
वास्तु के हिसाब से कुर सुधार करने की सलाह दी । करुणात्रे ने वह किया ओौर 
छ्िखा कि पत्नी कौ दशा में काफी सुधार है। अमेरिका में सिएटल शहर का एकः 
मामट्ा हे । वहाँ भी गृहिणी बीमार ही रहती थी । मेजबान ॐोक्टर ने कितने ही 
जटिट रोग ठीक किए होगे, ठेकिन घर में.कोड कामयाबी नहीं मि रही थी। 
वास्तुविद्‌ डो ० विष्णुदत्त शर्मा शास्त्री ने अपनी विद्या के हिसाब से देखा ओौर 
पाया कि मकान के दक्षिण-पूर्वमें स्वीपिंग पू था। उससे घर का चुम्बकीय संतुलन 
गड़बड़ रहा धा । सुधारने कौ सलाह दी । उस पर अमर किया तो कर ही दिनों में 
गृहिणी कौ स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार होने खुगा। । 
गृहिणी ही नहीं वास्तु के नियम घर में रहने वाके सभी लोगों के स्वास्थ्य 
मानसिक शान्ति ओर व्यवहार को प्रभावित करते है । डं ०. शास्त्री कहते हैँ 
` अंधविश्वास कतई नहीं है । कुछ सावधानियों कौ सलाह तो विद्वान्‌ भी देते है जैसे - 
दक्षिण द्शिा में पर करके नहीं सोना चादिए। सोते समय दक्षिण या पूर्वमे होतो ` 
अच्छा टं। चर्‌ का दरवाजा पूव, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में हो । परिचिम या दक्षिण 
म मुख्यद्रार्‌ उस जगह रहने -वाङ़ लोगों को अशान्त ओर असंतुट्यित करते हँ । 
नास्तु शास्त्र वडरूम, ब्राधरूम, किचन, बेठक ओर पूजाग्रह की स्थिति पर भी 


मार्गदर्शन ऋरता है।भारतसे ज्यादा अमेरिका ओर यूरोपीय देशो में इसःविषय पर 
ज्यादा काम हा रहा ह । टमार यहाँ अथववेद में वास्तु को समड्ने के महत्वपूर्ण सत्र 
-उपटव्य ह । 

इन ठोस तर्को के कारण ही विदेशों मे वास्तु शास्त्र लोकप्रिय है । कोरिया ओर 
चीन मेंतो यह फग यड क्र नाम स क्राफौ समयसे प्रचल्यित ड डनदटेशोंमेंनो 
दाटत यह ह क्रि वित्तीय संस्थां, उन ओौद्योगिक इकाइयों या परियोजना को ऋण 
ही नहीं दतीं, जिनकी इमारतों कं नक्शे को किसी वास्तु शास्त्री ने अपनी स्वीकृति 
नदी हो। वरहा तो कमरों मं फनीचर भी वास्तुशास्तियों कौ सटखाह ठेकर ही रखा 
जाता है। विदेशों कम द्खा-दखी भारत मं जधुनिक विचारों काटे त्ोग भीआजव 
वास्तु शास्त्र को स्वीकार क्रनेक्गेहै। 


| 
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ट्रजसलू आज एक आधुनिक ओर सुन्दर घर का सपना शायद हमं सभं 
देखते है । सुसज्जित ओर आरामदायक घर में रहने कौ चाह किस न होगी । आज 
. तो महानगर की वटृती आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रर्वनिर्मित फ्ठैटों में रहता है। 
जगह की कंमी को देखते हए बहमंजिट्ी इमारतें ही जहां एकमात्र उपाय हे वहीं 
इन पठे में आधुनिक जीवन की परिभाषा विल्च्टुक अलग है । छोटे दिखने वा 
फछैटों की भी जरा-सी परिभाषा बिल्कुक अलग है । छोटे दिखने वारे फटों को 
भी जरा-सी कोशिश ओर आधुनिक रुचियों ओर जरूरतों के अनुरूप ढाला जा 
सकता है । आधुनिक घर का मतलब सिफ फर्नीचर या सजावटी सामानसेघरको 
सजाना नहीं है । इसका सही अर्थ है चीजों का इस तरह चुनाव ओर सजावट कि वे 
आपके घर का एक भाग लगे ओौर साथ ही परिवार के सदस्यों कौ जरूरतों को भी 
पूरा करे । घर सिर्फ मकान नहीं है बल्कि उसमें रहने वारे हर सदस्य के व्यक्तित्व 
का ्चरोखा भी है । घर देखकर परिवार के बारे में बहुत कु बताया जा सकता हे। 
इसमें से हर कोई अपने घर को सुन्दर बनाने के लिए कगातार प्रयास करता रहता 
है । कभी परदे बदक्कर, कभी पेंट कराकर, कभी सजावटी सामान खाकर ओर 
कभी फर्नीचर व्यवस्था में एेरबदल करके । 

पर एक व्यावसायिक आधुनिककार ओर्‌ आम आदमी द्वारा सजाए घर में 
काफी फक रहता है । बात सिर्फ महंगी चीजों की नहीं बल्कि आधुनिक होने के 
नियमों कौ है । अन्य चीजों कौ तरह, आधुनिक की शुरूआत भी योजना से होती 
है। सबसे पहल निर्धारित कीजिए कि आप अपने घर को कैसा देखना चाहते 
है-पारम्परिक, आधुनिक, आरामदायक या भव्य ।फिर बारी है रंगों के चुनाव की । 
एक कमरे के किए जो मुख्य रंग चुना गया है फिर उसे न बदठे। एक नीला कैप शेड 
बहुत सुन्दर हो सकता है, पर यदि वह आपकी प्रमुखता छिए योजना से मेर नहीं 
खाता तो सारी मेहनत बेकार जाएगी । 

इसी तरह यदि परम्परागत तरीके से सजे घर में महंगा शो-पीस रख दिया 
जाए ता बात नहीं बनेगी । जपने कप ओर उनसे मेरु खाती चीजों के प्रति हम 
कितने सजग रहते है । बस, इतना ही ध्यान हमें घर ओर चीजों पर देना है । फर्क 
, सिफं इतना है कि कपड़े हम रोज बद सकते है पर परदे ओौर काठीन नदीं । 
इसङ्ए शुरू मे.ठी ज्यादा ध्यान देना पड़गा। | 


कोई री सुन्दर वस्तु तुरन्त खरीदने कौ बजाय यह परखें क्रि वह आपके धर 
की चीजों से मट्‌ खाएगी या नहीं । यदि आप धोड़ी-सी सूञ्मवूञ्च से आधुनिक 
नियमों करो प्रयोगमें कां तो वर कौ सुन्दरता को आप ओौर अधिक उभार सकते ईँ 
ओर एेसी चीजों कौ क सकते हं जो आपकी पसंद नहीं ।रहने वा की पसंद-नापसंद 
तो बदलती रहती है पर घर नहीं वदा जा सकता । 

जगह कौ कमी शायद हम सभी को अखरती है; पर जितनी जगह है, उसी 
.का पूरा उपयोग किया जाए तो यह समस्या काफी हद तकः सफल हो सकती है। 
छोटे कमरों में भारी फर्नीचर कभी न रखें ! छोटे कमरों के छिए हल्का ओर लम्बी 
गों वाके सोफे-कर्सिंयां अधिक उपयुक्त रहते हैँ आर्‌ देसी जगह में फर्नीचर 
दीवार से सटाकर रखें जिससे फर्श का अधिकतम हिस्सा दिखता रहे । छोटे कमरे 
मेँ फर्श पर यदि आप च्छु विना चाहते हँ जैसे विनायक पलोरिग, राइल आदि 
तो हल्के रंग में छोटे-छोटे डिजाइन ही पसंद कर ! 

अब रंगोंकी वात ते हैँ। रंगों के सही इस्तेमार से भी किसी जगह को 
छोरा-बड़ा किया जासकताहै। 

छोटे कमरों के छिए एक ही मुख्य रंग चुना जाए तो वह वड़ा लगेगा । दीवारों 
के रंग से मे खाते परदे, उन्हीं जैसे सोफे ओर कालीन आदि कमरों को एकसारता 


प्रदान करते हैँ। 












उप्रन्तरिक ण्ठ ब्य चछन-खन्न् 


हट ` ˆ + चय कि क 1 9 1 य ज कहि = क । | त 7 98 2 9 9 3 59909 99 9 9 खे 9 9 9 च 9 क 99 9 99. भ न थ 90 (१ 099 9 9 ०० ५ 09990 9 9.9 9.9 999 09 99 0 
वण व११११२०३१११११११११११११११११११११११.०.१..१५ ११ का) 





उनके घर की तारीफ आजकल सब कर रहे है, इसलिए नहीं कि उनका घर 
बहत बड़ा ओर वैभवपूर्ण है । उनके पास एक सामान्य मध्यवर्गीय तीन कमरों का 
मकान है, आलख्वत्ता प्रशंसा का केन्द्र उनकं घर को साज-सज्जा हे, जिसमें उनका 
सौन्दर्यबोध ओर कटात्मक अभिरुचि ठखकती है । दस्जसल प्रकृति मे केवल 
मन्य को सौन्दर्यवोध का वरदान मिटा है । सिफ.उसके पास ही यह क्षमता है कि 
वह सौन्दर्य के सृक्षम भाव को अपने स्थूल कार्यो में प्रस्तुत कर सकता है। शास्त्र 
बताते हैँ कि इसी सौन्दर्यबोध का विस्तार कुलित कलायै आज भी ह; पर अभव 
कुछ करायें व्यक्तिगत क्षमता से निककूकर एक भरे-पृरे उद्योग के रूप में बदल 
रही है । इनमें से एक कटा है सजावट की, जिसे अब इंटीरियर डेकोरेशन के नाम 
से जाना जाता है। सजावट करना अव एक कलात्मक पेशा है ओर इसके उपादानं 
का निर्माण करना एक उद्योग । यह कटा अब घर की अभिरुचि के दायरे से निकल 
. कर बड़ भवनों ओर कार्याख्यों की सजावट के स्तर तक पर्हंच गई हे । 

सजावट तो लोग पहले भी करते थे, सौन्दर्यबोध प्राचीन काक से व्यक्ति को 
एक बेहतर ओर सुरुचिपूर्ण परिवेश में रहने को प्रेरित करता रहा है । हाक के वर्षो में 
जरूरतों कं मुताबिक यह कठा एक पेशा बनती गई ओर खाल्िस घरेट् स्तर पर 
प्रयोग के जरिये बनने वारे सजावरी उत्पादन अब उद्योग बन गए । किस तरह से 
घरों ओर कार्याख्यों को सजावट में नई क्रांति आ रही है ओर सुविधा को ध्यान में 
रखकर किस तरह से विभिन माध्यमों मेँ प्रयोग हो रहे है इसकी एक मलक मिट्टी 
आयोजित एक बडी प्रदर्शनी में । देश की एक प्रमुख डिजाइन पत्रिका इनसाइड 
आउटसाइड * द्वारा प्रायोजित ओौर "विजनेस इण्डिया एक्जीबीशंस ' द्वारा आयोजित 
इस प्रदर्शनी ने कटात्मक अभिरुचि के उद्योग बनने की जानकारी दी जर साथ ही 
इसका भी संकत दिया कि किस तरह इस उद्योग मे भारतीय कला संस्काते ओर 
पश्चिमी सुविधावादी दृष्टिकोण का समन्वय हो रहा है । प्रदर्शनी मे आन्तरिक 
ओर बाह्य सज्जा व भवन-निर्माण सामग्रर्यो से जुडी करीब 400 छोटी-बड़ी कम्पनियाँ 
शामिल थीं। 

ठ्खाम ज्यादातर मकान अभी भी उन्हीं पारम्परिक तिमणि सामग्नियोंसखे बनते 
है, पर जो बदटाव आया है वह मकान की साज-सज्जा के ढंग में । दीवारों पर रंग 
से छेकर, कालीन, फर्नीचर, सजावटी सामान, रसोई, स्नानगृह तक अब एक 
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योजनावद्ध ढंग से विभिन सुचियों के मुतादिक सजाए जाने गे हैर ल्योग 
, तलाशते च्छगे हैँ कि कंसे इनमें कटात्पक प्रयोग किये जा सच्छे 
त्रो ओर दफ्तरों कौ आन्तरिक ओर वाद्य सज्जा का यह उद्योग.जभी देश यें 
अपना पूराआकार रहा ह, पर इसके हिस्से तेजी से विकसित हए हैँ, जिसको 
वजह उनका विशिष्ट स्वभाव जौर उत्पादों कौ माँग है। फर्नचिर उद्योग सेरेमिक 
टायल उद्योग, सैनेटरीवेयर उन्रोग ओओौर वाथरूम फिरिंग जैसे पुराने उद्योग इस 
व्यापक द्ायरे मं फट क्रि जआन्तरिक-वाद्य सज्जा उद्योग ऋ हिस्से बन गए हैँ 
जानकार कहते हँ कि आंतरिक-वाह्य सज्जा उद्योग क्रा जकार ओर बाजार अंदाज 
पाना खासा मुश्िकिट है; पर इसके हिस्से के तौर पर विकसित उद्योगों को यरि 
आधार माना जाए तो इनक्रा ही बाजार करीव 1600 से 1700 करोड रुपये का हे। 
स्रों की सजावट मं जभा बड़ पमाने पर हस्तनिर्सित उत्पादों का प्रचलन दे 
वस्तुतःकटा अभी मानवीय हाथों से निकटकर मशीन तक्र नहीं पहं ची है; इसि 
हस्तशिल्प क्षेत्र में वनने वारे सामानों का बाजार आक पाना कठिन है ष्िर भो 
आंतरिक ओर बाह्य सञ्जा क्रा उद्योग जव करीव 2500 करोड रुपये के आस-पास 
तो पर्हुच दी गयाहै। | 
आन्तरिक सज्जा के एक विरोषनज्ञ का कहना है किः भारत में जान्तरिक सज्जा 

करे दो पहन है, एक पह्टर सुविधा का है कि सही ढंग के उत्पादनं चा प्रयोग किया 
जाए । इस पक्ष पर परिचम के मोडल्तनं का प्रयोग वट्‌ रहा है जैसे सिस्टम ओर 
मोंड्यूलर फर्नचिर, सुविघाजनक घरेद्ट्‌ उपकरण आदि ओर दूसरा पक्ष कटा का 

जर्टां अभी भी पारम्परिक भारतीय कला पद्धतियां जर अभी हस्तशिलत्पकंददंग 
अपनी जगह बनाये हए हैँ । उद्योग के छिहाज से आन्तरिक सज्जा में फर्नीचर उद्योग 
से यह पूरी तरह भिन्न है । इसमें फाइबर प्ठास्टिक का प्रयोग किया जाता है। देश 
मरे पहला मोडयूर फर्नीचर बनाने वाटी एक कम्पनी के निदेशक कहते हैँ कि 
फर्नीचर का प्रचलन तात्कालिक जरूरतों, रुकड़ी समस्या ओर समय क्री कमी 
के चटते शुरू हु; पर आज कम्पनियों के कार्यालयों मं यह खासा रोकप्रिय 
हो रहा है । इसकी वजह यह है कि इसे किसी भी जगह की जरूरत कं हिसाब स 
सेट किया जा सकता है ओौर हल्का होने के कारण इसे खाने-ऱ जाने की समस्या 
नहीं। यदि किसी को स्थान बदलना है तो वह इसे खोकर पुनः दूसरे ढंग से 
स्थापित कर सकता है। यह फर्नचिर विदेशो में काफौ प्रचलित है, क्योकि रकी 
का प्रयोगं वहाँ छगभग नगण्य है । भारत में बहुराष्टरीय कम्पनियों के आने से इसे 
काफी बाजार मिला है। सिस्टम फर्नीचर का बाजार साखाना करीब 35 फोसदी को 
द्र से बढ रहा है। 

` यह फर्नीचर आभी केवल कार्याख्यों के प्रयोग तक ही सीमित है। घरों के 
किए इसका बाजार आभी विकसित नहीं हा है। यदि व्क फर्नीचर बाजार को 
देखा जाए तो जभी कूकड़ी ओर अन्य पारम्परिकं साधनों से बनने वाठ फर्नीचर 
का हिस्सा 95 फीसदी है । केवल 5 फीसदी हिस्सा इख तरह के फर्नीचर का है । बड़ 


शशाद 














चैमाने पर न सही पर छोटे स्तर पर घरों में भी बने बनाये मोड्यूलर फर्नीचर का 
प्रयोग शुरू हो रहा है । यह.खाछिस पश्चिमी देशों की तर्ज पर हे । | 
पिके दिनों फर्नीचर निर्माण करने वाटी एक कम्पनी ने एक नये बनाये 
रसोईघर को प्रदर्शित किया था । यह रसोईघर जगह कं हिसाब से स्थापित किया 
जा सकता है। खासतौर पर उन घरों में जहाँ रसोईघर नहीं है, उनके लिए यहं 
विशेष उपयोगी है । इसमें एक साथ बर्तन धोने का सिंक, वर्तन ओर अन्य सामानं 
रखने की जगह है ओर जुड़ी हई फ्रिज उपटन्य है । इसे खोलकर कहीं भी स्थापित 
करिया जा सकता दै। इस नए प्रचलन के साथ एक बात सबने स्वीकार की कि 
अभी देश में इस तरह फर्नीचर के किए जरूरी गुणवत्ता मानकों का विकास होना 
हे । फिर भी आन्तरिक ओर्‌ बाह्य सज्जा का जो स्वरूप अब उभर रहा है वह इस 
बात कौ गवाही देता है किं घरों व कार्यस्थलों को सुरुचिपूर्ण बनाने के क्षत्र में एक 


नया दौर शुरू हो रहा हे। 


भानि 
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वर्तमान समय में रहन-सहन के तरीके ओर गृह-सज्जा पर अधिक जोर दिया 
जा रहा ह । तरतीव स सजा जापका घर आपके व्यक्तित्व में चार चाँद गाता है। यह 
आपके सभ्य ओर शिश्चित होने का प्रमाण है। जम आदमी इस रहस्य को समञ्च 
चुका हे। यही कारण ह कि धनाद्रय वर्ग मं भी इस ओर अव जागरूकता उपजी है। 
खासतौर पर ङाइंगरूम र स्विविंगरूम को सजाने का एक फैशणन-सा यल निकला 
है। यही कारण हे कि इंटीरियर डिजायनसं कौ एकः पूरी टीम उभर आयी है ओर खप 
भी रही हे । इनकी दखटदाजी न केवक्छ घरों तक है, बलिक स्क, उद्यान, ओद्योगिक 
परिसरों में.भी ये लोग अपना प्रभाव रखते हैँ । ये प्रशिक्षित डिजाइनर्स होते है जो 
गृह-सज्जा का च्छार्य करते हैँ । एक-एक वस्तु इनकी देख-रेख मे सजायी जाती है। 

इनके सुजनात्मक सोच .ओौर कल्पना का परिचायक है। 

रूबसूरत घर सभी का सपना होता हं ओर वास्तु न इस रहस्य को सम्या है। 
वास्तु शारत्र हमे उन नियमों से परिचित कराता है, जिनसे वास्तुशास्त्रानुसार गृह 
सज्जञासंभवदहै। 

वुल ओर पौधे: 

पयविरण की जागरूकता के चरते ओर पौधों की अप्रतिम सुन्दरता ओर 
खुशनब्‌ ने प्रत्येक घरों में पौधों ओर वृक्षों से गृह-सज्जा अनिवार्य बना दी है । निश्चित 
रूप से बाहरी गृह-खज्जा के छिए पेड-पौधे अहम भूमिका तिभाते हैँ । भारतीय 
समाज में वृक्षों ओर पौधों का बहुत ही महत्व है ओर उनका वैज्ञानिक ढंग से वर्णन 
किया जाता है ओर प्रतिवर्ष सैकड़ों रुपये खर्च करके इनका वैदिक रीति से विवाह 
सम्पन्न होता है। यद्यपि यह बात पट्ने में बहुत ही अटपटी गती है, रेकिन यह 
एक पूर्ण सत्य है । देवताओं की पूजा में तुरूसी की पत्तियों का अग ही महत्व ह । 
विनः तुरुसी के देवपूजा का कार्यक्रम अधूरा रहता है । यही कारण है कि मंदिरों 
ओौर धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के परिसरं में तुकसी का होना अवश्यम्भावी हे। 
तुरी के पौधे को घर के ब्रह्य स्थान में रोपा जाता है । वैसे खूशबरू ओौर प्रभावशीलता 
के चते यह गृह-सज्जा मे भी अहम है । यदि इसे घर के मध्य में कुगाया जाना 
सम्भव न हो तो इसे ईशान कोण में गाया जाना चादहिए। 

पीपल के वृक्ष को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं हे । यह तुलसी जितना 
ही महत्वपूर्ण ओर पूज्य है । ऊेकिन चकि इसकी जड़ बहुत टूर तक फैकती हैँ ओर 











इसे काटना निषिद्ध है, सलिए इसे घर के अन्दर नदीं कगाया जाना चाहिए । भूरखण्ड 
करी क ठम्बाई से दुगुने दूर ईशान कोण में स्थित पीपल उन्नतिकारक हे । 

छोटे पौधों को उत्तर-पूर्व में बहुत ही करीने से गाना चाहिए । यदि उत्तर-पूर्व 
में स्थान का अभाव हो तो इन्हें कहीं भी छगाया जा सकता है, ठेकिन बड़ वृक्षों 
को ईशान में नहीं टगाना चाहिए । इन्हे नैऋत्य कोण में कगार । अपने निजी उद्यान 
, में आप यदि क्र्सिंयांँ रखते हँ तो उन्हें भी नैकत्य के किसी स्थान पर रखें । छोटे 
पौधों के गमलों को वायव्य की तरफ रखा जा सकता है । इन्हे एक ही रंग सरे पोतना 
` चाहिए। उद्यान में आप भूमिगत टैक बनवाना चाहते हँ तो उसी स्थिति में वनवा 
कि आपका उद्यान ईशान में स्थित हो । यदि एेसा नहीं है तो पानी का टैक भूमि से 
कछ फीट ऊपर रखें । भूखण्ड के नैऋत्य कोण में उद्यान नहीं बनाना चाहिए । मुख्य 
द्रार के समीप इस प्रकार के पौधे रखने चादि जो कंटीठे नहीं हों । उत्कृष्ट गमल्ों 
में ही पौधे गाये । टटे-ष्टे ओर छोटे-बडे गमऱे आपकी सृजनात्मक क्षमता के 
प्रभाव को गौण करते हे। | 

आन्तरिक सज्जा : 

उत्तर ओौर पूर्वं की तरफ जो खिडकियाँ हों उनमें सजीव पौधे रखे जा सकते 
हैँ । वायव्य-पशचिम की खिड़कियों में भी प्राकृतिक फूलों के पौधे रख सकते हैँ। 
लेकिन दक्षिण की खिडकियो में प्ठास्टिक या शुष्क विधि से सुखाए गये फूलों के 
गुखदस्ते रखे । पूर्व-उत्तर ओर परशिचम में रखे पौधों को प्राकृतिक प्रकाश मिलने से 
ये अधिक समय तकं रिके रहते है । दक्षिण की सुन्दरता को बनाए रखने के लिए 
शुष्क विधि से सजीव एूटों को सुखा ठेने से ये बहुत ही आकर्षक लगते हैँ । 
सामान्यता एेसा प्रतीत होता है, जैसे ये सजीव हों । 

शुष्कं विधि से सुखाए गये पौधों या ूर्छो को यदि किसी प्रकार की मानवीय 


या प्राकृतिक क्षति न पर्हचे तो ये काफी समय तक अपने सौन्दर्य को टिका सकते ¦ 


है । हालांकि इनमें प्राकृतिक खुशबू नहीं होती, ठेकिन देशी इत्र आदि से इस कमी 
स जासकता है । प्रो को सुखाने के किए निम्न उपकरणों की आवश्यकता 
पड़ती है- - 

(1) इच्छित फूल की डाटी, डंडी सहित टूल या छोटा पौधा। 

(2) एक कुकड़ी, प्कास्टिक या टिन का डिब्बा जो उतना बड़ा हो कि आपके 
इच्छित एक उसमे समा सके । | | 

(3) रेगिस्तान कौ बादर दित) या अत्यन्त महीन पीसी गयी मिट्टी जो कपडे से 
छान ठी गई हो । । 

अपनी मनपसंद ताजा फूलों की डाटीःको डिन्बे मेँ इस प्रकार स्थिर करदे कि 
उसको कोई भी पत्ती या फू अपने आकार से विकृत न हों । फिर उसमें महीन 
` बादर को बहुत ही सावधानी से धीरे-धीरे डा । यह प्रक्रिया बहुत ही धीरे करें । 
बाद्टरू को कभी भी इस प्रकार न डा कि वह फूल या पत्तियों को क्षति पहँचा दे। 
ड्व के पूरा भरने पर इसे छाया में पन्द्रह दिन तक रखा रहने दें । तदुपरान्त इसकी 


बाल्ट मिडी) को धीरे-धीरे निकाल छे ।अन्दर जो प्ल की डारी है इसके प्राकृतिक 
रंग अव स्थायी हो चुकं हं। इन्हें गमे में समूह के रूप में कगाकर एक अत्यन्त 
टखभावने गखदस्ते या पौधे का रूप दिया जा सकता है! 

करुत्रिम वस्तुओं से गुह-सच्जा : 

टेटखीविजन ओर टेखीफोन की टेविर पर कभी भी प्राकृतिक सजीव पौचे न 
रखें । स्थायी रूप से फर्श पर दरी या काटीन न विछायें । मुख्य चाय-टेविल के 
नीचे उसके आक्छार से रुर बड़ा काठीन स्थायी रूप से रखा जा सकता है । मेहमान 
कते बैटने के सिये वायव्य कौ तरफ सोफे ठगायें । 

साज-सज्जा में प्रयुक्त वस्तुओं में जो वस्तु गतिशीर हो या जिनमें पानी का 
उपयोग होता हो, उन्हें वायव्य में रखें । वे वस्तुं जो सफेद रंग कौ हों उन्हें अग्नि 
कोण की तरफ सजार्एं । नीरे रंग ओौर जानवर की आकृति की वस्तुओं को नैऋत्य 
क्रोण में स्थान दें! यदि आप पुस्तकों को भी सजावट की वस्तु मानते हैँ तो उन्हें 
ईशान में रखें । चमकीटी ओर सजीव वस्तुओं को मध्य पूर्व में रखें । वे वस्तुं जो 
भारी ओर स्थायी है, उन्हँ मध्य पश्चिम में रखें । 

गृह-सज्जा में अपनी कल्पनाशीरता का अधिकतम उपयोग करे । 











अनत कट्तु > न्यकंष की कन्शरठन् 
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जिस प्रकार एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ को ज्योतिष का पर्यप्ति ज्ञान 
होना आवश्यक है, उसी प्रकार वास्तु के विद्यार्थी को भी ज्योतिष के ज्ञान से अवगत 
होना चाहिए, क्योकि तिगृढ विद्याओं का मूर ज्योतिष है ओर विद्रानों के अनुसार 
पांचवें वेद का स्थान ज्योतिष के किए आरक्षित है । वास्तु में ज्योतिष के समावेश 
के द्वारा हम परिसर में रहने वाके प्रत्येक व्यक्ति को अकूग-अलूग स्थिति का 
ओंँकलन कर सकते हैँ, चाहे वे सब एक ही स्थान विशेष में रह रहे हों । एक 
. परिखर मेँ ग्रहों के प्रभाव के चरते उसके नौ भाग हो जाते हँ ओौर प्रत्येक भागमें 
रहने वाला अरूग-अलग ग्रहों से प्रभावित होता है, अतः उसके स्वास्थ्य ओर 
विचारधारा में भी उस ग्रह या ग्रहों के प्रभाव को स्पष्टरूपसेदेखा जा सकता है। 
वास्तु में सर्वतोमुखी विकास के किए वास्तु के विद्यार्थी को ज्योतिष का प्रारम्भिक 
ज्ञान तो कम से कम अवश्य ही होना चाहिए। | 

परिसर के समग्र अध्ययन के किए ज्योतिष का उपयोग किस प्रकार कियाजा 
सकता है, यह जान ठछेना समीचीन होगा। भारतीय ज्योतिष में नवग्रह हैँ । सूर्य, 
चन्द्र, मंगर, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु ओौर केतु ।हाटांकि यूरेनस, नेपच्यून ओौर 
प्तरूटो एक नयी खोज है ओौर कम्प्यूटर से बनने वाटी जन्मकुण्डली में ये ग्रह 
समाहित रहते हँ । रेकिन आम जीवन में इनका विशेष महत्व स्पष्ट नहीं हो पाया 
है, साथ ही ये पृथ्वी से इतने अधिक दूर हैँ किं इनका मनुष्य पर असर पडता भी है 
कि नही, यह एक शोध का विषय है । 

परिसर में नवग्रह स्थापना दो तरह से की जाती है-एक नैसर्गिक ओर दूसरी 
तात्काछिक । नैसर्गिक के मापदण्ड पूर्व निर्धारित है । प्रत्येक भूखण्ड में स्वतः ही 
नैसर्गिक ग्रहों का आधिपत्य रहता है । ज्योतिष में प्रत्येक ग्रह की अपनी दिशा 
होती है । प्रत्येक ग्रह के अरूग-अूग दिशा में स्थित होने से उसकी प्रभावशीरता 
दिशा विशेष को प्रभावित करती है, क्योकि ग्रह उस दिशा का नैसर्गिक स्वामी है। 
जो तीन सारिणियों दी गई हँ उन्हे समञ्यने से भवन में भी- भाँति प्रकार ग्रहों ओर 
राशियों की दिशा को समदा जा सकता. है। तात्कालिक रूप से ग्रहों के स्थान 
भवन के निमाण के अनुसार बदरते रहते हैँ । जन भव में तात्कालिक ग्रहों के 
अधिक क्रियाशीक होने के प्रमाण दृष्टिगोचर हुए है । ग्रहों की प्रकृति ओर तात्कालिकः 
उपस्थिति के चिप उन्हें समञ्यना अधिक श्रेयस्कर रहेगा । 


त = ~ 











नैऋत्य स दक्षिण अग्नि 
भूरख्ण्ड में राशि का स्थान | 
सूर्य - मूक रूप से पापग्रह सूर्य को पूर्वं का स्वामी माना गया है । इसका शरीर 
आयताकार है। आंखें लाक तथा मन्दिर ओर पिता का कारक है । नैसर्गिक रूप से 
हालांकि यह पूर्व दिशा का अधिष्ठाता है, ठेकिन तात्काछिक रूप में इसे परिसर 
के उस स्थान का अधिकारी माना गया है, जहाँ सर्वाधिक धूप आती है ओर जहो 
गृह का स्वामी निवास करता है । इसकी राशि सिंह का स्थान दक्षिण दिशा है, जो 
इसके पापी होने का दयोतक हेै। 
चन्रमा ~ गोरे रंग ओर सुन्दर नेत्र का स्वामी चन्द्रमा स्थूरू शरीर का होता हे ।. 
यह पशचिमोत्तर दिशा का स्वामी है ओर जीय ग्रह है। संतुकित चरसि के इस 
शभ ग्रह को ज्योतिष में माता का कारक माना गया है। वास्तु में नैसर्गिक रूप से 
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यह वायव्य का स्वामी है ओर तात्कार्िक दृष्टि से विशेष रूपः से भूमिगत जल 
संग्रह पर इसका अधिकार होता है । 
मंग ~ अनुशासन मंगर का पर्याय हे । मृ रूप से दक्षिणी दिशा क्रा स्वामी 
होने से इसे पापी ग्रह माना गया है। यह अग्नि का कारक है, अतः इसे तात्कालिक 
रूप से रसोई का स्वामी मानते हैँ । मंगल एक विघटन कारी ग्रह है, इसरिए किसी 
भी परिसर में रसोई के बहुत नजदीक प्रूजास्थान को नहीं रखना चाहिए । ज्योतिषमें ` 
यह मेष-ओौर वृश्चिक राशि का स्वामी है तथा वृश्चिक राशि को विध्वंसक राशि 
की संज्ञा प्राप्त है।रसोई को अग्नि कोण में बना देने से इसके सभी अवगुण निष्प्रभाव ` 
हो जाते रहै। | 
ब्रु घ : पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध नपुंसक है । हरे रंग ओर उत्तर दिशा को स्वामी 
है। परिसर की वैठकः (ङाडंगरूम), जर्हां गणित सम्बंधी कार्य होते हों ओर अधि 
-कतर बच्चे रहते हों, ये स्थान बुध के अधीन है । यदि वच्चो के कमरे के एक ओर 
रसोई है ओर दूसरी ओर भी किसी पापी ग्रह का अधिकार है तो बच्चों कौ शिक्षामें 
निरंतर बाधा कासामना करना होता है। 
बृहस्पति : सुनहरे रंग का ओजस्वी बृहस्पति देवताओं का गुरु है । यह जहाँ 
क्षमी (धन) का कारक है, वहीं सरस्वती (ज्ञान) पर भी इसका अधिकार होता है। 
, बृहस्पति ईशान कोण का स्वामी है ओर आकाश तत्व का है । गुरु प्रभावी परिसर 
या व्यक्ति धर्मरत एवं महत्वाकांक्षी होता है । गुरू-प्रधान व्यक्ति अपने क्षत्र मे अवश्य 
उन्नति की ओर अग्रसर होता है । पूजास्थान में इसका अधिकार सिद्ध है । नैसर्गिक 
रूप में उत्तर-पूर्व का स्थान है । तात्कालिक माय्रनों में जिस स्थान पर परिसर की 
पूजा होती है, वह स्थान गुरु के किए है । जिन परिसरं में ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में 
बहुत भारी निमण कार्य हज हो या उस स्थान पर शौचालय आदि वमा दिया गया 
हो तो उनके स्वामी बृहस्पति के दोष से ग्रसित रहते हैँ । इस प्रकार के भवनों में रहने 
वाङ लोग ज्ञानार्जन के प्रति उदासीन रहते हैँ । एेसे परिसर मेँ रहने वाङ़े सदा ही 
सरकार द्वारा दण्डित किए जाते हँ ओर अक्सर यह दण्ड आर्थिक होता है। 
| शुक्र : स्थूक शरीर ओौर गेहंजा रंग, यह शुक्र के प्रभाव के चरते आते हैँ । 
यह असुरो का गुरु है । देवताओं मे जो स्थान बृहस्पति को प्राप्त है, वही असुरो में 
शुक्र को है। यह स्त्रीगृह ओौर दक्षिणी पूर्व का स्वामी है। शनि से इसकी मित्रता 
जगजाहिर है । सौन्दर्य ओर लावण्य का यह प्रधान कारक है। जो लोग शुक्र से 
प्रभावित होते है, उनका व्यवित्तत्व बहुत ही आकर्षक होता है । हाट्ांकि गुरु के 
आकर्षण की तरह इनमे वास्तविकता नहीं होती, केकिन इनमें सौन्दर्य बोध का 
बाहुल्य होता है। यह सांसारिक सुख का कारक है । चैसर्गिक रूप से जहाँ शुक्र 
अग्नि कोण का स्वामी है, वहीं तत्कारकं रूप से स्त्रियाँ जहां शृंगार आदि की 
व्यवस्था रखती है. वहाँ तात्काछिक शुक्रं की उपस्थिति रहती है। भवन के जिस 
भाग मरं खुगच्ित पदार्थो की बहुता रहती है, वहाँ भी शुक्र का अधिकार रहता है । 
शनि -दुबल़े-पतरे शरीर ओौर गहरे काठ रंग के वर्ण के शनि का अधिकार 
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दक्षिण ं 
आवास मेँ तत्कालीन गह स्थापना 


पश्चिमी दिशा में रहता है । यह वायु तत्व ओर नपुंसक ग्रह है । शारीरिक दृष्टि से यह 
रंगड़ा है ओर खुस्त रहता है । विम्ब का यह कारक है । जहाँ भी इसकी उपस्थिति 


` रहतौ है, उस स्थान को यह बहुत अधिक विम्ब के साथ उन्नति देता है।जनमक्ण्डली 





 शशाणीपष्वदद्) 








मे जहाँ शनि पड़ जाता है, उस भाव को शुभ फलों की प्राप्ति अत्यन्त देरी से मिती 
है। यह आयु के 36 वें वर्ष के उपरान्त अपने प्रभाव को कम करता हे । 
यदि परिसर सम्पूर्ण रूप से वास्तु सम्प होने पर भी पयप्ति रूप से विकसित 

नहीं हो पा रहा हो ओर साथ ही किसी प्रकार का कारण भी पकडमेंन आताहोतो 
उन्नति में बाधक ग्रह को पकड़ना आवश्यक होता है ।इसके छ्िए्‌ घर या परिसर के 
स्वामी से कुछ पंक्तियों का सुलेख छिखवाना चादिए। यदि शनि का प्रभाव दहै तो 
व्यक्ति जो सुखेख छिखेगा, उसकी पंक्तियां नीचे.कौ ओर्‌ जा रही होंगी, यह 
पतन करा रास्ता है इसके अलावा यदि सुकेख के शब्द एक-दूसरे से सट कर 
संक्रीर्णता को व्यक्त करते हों, तब भी यह पतन काही द्योतक है । अश्षर छोटे हों 
तो चिरिचत रूप से शनि का ही प्रभाव मानना चाहिए । अन्य ग्रहों के सम्बंधमेभीः 
यह तरीका अपनाया जा सकता है। ; 

` तात्कालिक शनि की उपस्थिति वर्ह अधिक रहती है, जो स्थान या परिसर 
घर पें सर्वधिक उपेकषित हो या अरग-अलूग हो । घर के नौकर जहाँ स्थायी रूप 
से चिवास करते हैँ, वहाँ भी शनि का प्रभाव रहता है, इसलिए मुख्य भवन के द्वार 
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दिशाओं के स्वामी 





दक्षिण 


नैसर्गिक ग्रह स्थापना 
के ठीक सामने कोई वीरान कमराया नौकर करा स्थायी तिवास स्थान नहीं रसना 


चाहिए । परिसर के अन्दर यदि गोदाम बना हो तो उस स्थान पर शति उपस्थित 
रहता है । यदि यह स्थान-नै्ऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम) में हो तो यह बृहस्पति के 
शुभ प्रभाव को क्षीण करता है। इसके लिए आवश्यक है कि शति स्थानों के मुख्य 
द्रार को कभी भी ईशान के ठीक सामने नहीं होना चाहिए । यदि किसी प्रकार्‌ शनि 
का प्रभाव रहता भी है तो इसके निवारण के किए चाहिए कि इशान कोण मं भूमिगत 
जल टैक बना दिया जाए। दो अतीव शुभ ग्रहों के प्रभावे से शति कौ प्रतिक्छरूकता 
कगभग समाप्त हो जाती हे। 

राहु : दक्षिण दिशा का स्वामी राहु अशुभ ग्रहों की पंक्ति मं अग्रणी ह। 
वास्तविकता तो यह है कि नैऋत्य कोण को इसलिए इतना दबाया जाता हं क्योकि 
उस स्थान पर पापकर्तरी योग का निमणि होता है । पश्चिमी दिशा का स्वामी शनि 
हे जर दक्षिण दिशा का स्वामी राह । दो पाप ग्रहं क प्रभाव क चत क्त्व क्राणा 
अनेक अणशुभता दिए होता है । जन्मक्रुण्डटी मं जो भाव पापकर्तरी योग में रहता 
हं, उसके विकास क्रे समस्त मार्गं अवरुद्ध हो जाते हं। उस भाव क शुभ्र फटः 
सामान्यतया मिलते ही नहीं, यदि उसका स्वामी बद्खहाता भा शुभ फट जातन 
के उतरा मे ही प्राप्त होते है। 





| शशास 








कृष्ण वर्णं करा राहु क्रूरः ग्रह है ! तात्कालिक रूप से परिसर की सीद्धियों पर 
इसका अधिकार रहता दै । यदि सीद्ियों की दक्षिण साइड खुदी हो तो इसका 
प्रभाव विशेष रूप से प्रतिन्दरट होता हे । यदि चर में टम्त्री गैटरी वनी दोनो वहां 
भी राहु करा वास होता दै । सीद्ियों कौ अशुभता को समाप्त करने के टििए्‌ चादहिए 
कि यदि ट सीद्धियों में तीन का भाग देने पर यदि दो शेष बनते हों तो शुभ, . 
अन्यधां संशोधित करना चादिए। यदि यह सम्भव नदीं हो तो राहु की शान्ति के 
लिए. अन्य `उपाय पुस्तकः पं अन्यत्र वण्ि हँ, उस्र अपनाना अधिकः श्रेयस्कर 
रहेगा। वैसे यदि सोपान परिसर के दक्षिण में स्थितिदो तो राहु का प्रभाव कट 
मिटखाकर नष्टग्रायः हो जाता है। राह की उपस्थिति के ठीक सामने केतु का स्थान 
है । यह नैऋत्य कोण का स्वामी हे। 


रसाजियो की दिला 
राशि प्रतीकं 
मेष - पूर्व ` १ 
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नैसर्गिक ओर तात्काछिक ग्रहों की स्थापना के उपरान्त दोनों स्थितियों का 
मूल्यांकन करना चाहिए । उन स्थानों का चयन कर ठेना चाहिए, जो सर्वाधिक रूप 
से पाप ग्रहों ओर शुभ ग्रहों से प्रभावित होँ। जिन स्थानों पर अधिक पाप प्रभाव हो, 

, उनकं रख्िए उन ग्रहों कौ शान्ति का कर्म करना चाहिए। ज्योतिष में इसका पूर्ण 
विवरण उपलब्ध है । अच्छा तो यह हो कि उन तात्काछिक ग्रहों के कारणों को ही 

` हटा दिया जाए। जैसे कि पूजास्थान के एक तरफ रसोई (मंग) हो, दूसरी तरफ 
स्टोर (शनि) हो तो या तो रसोई ओर स्टोर का स्थान बदल देना चाहिए या फिर 
पूजास्थान्‌ को अन्यत्र ठे जाना ही ग्राही होगा। ये उपाय सम्भव न होने पर ही ग्रहों 


की शान्ति के किए प्रयास करना चाहिए। 









ब्एयखलम कम क दठदटयकत 
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ण पवि: देखा गया है किः हम अपने घ्र में जितना ध्यान ङाङ्गरूम या बेडरूम 
की साज-सज्जा ओौर साफ-सफाई पर देते हैँ, उतना ध्यान अन्य जगह पर नहीं 
टेते। इसका कारण संभवतः यह है कि मेहमानों को ङाइंगरूम में बैटाया जाता ह 
ओरनिकटकं सम्बंधियों को वेडरूम भी दिखाया जा सक्ता है. ठेकिन बाथरूम 
जहां प्राय: मेहमानों कौ पर्हुच नहीं होती, पूर्णतः: उपेकषित ही रह जाता है । सम्पन्न 
श्रो मे जहा बाधरूम मं तमाम आधुनिक सुख-सुविधापं मौजूद हँ, वहां भी उचित 
रख-ररवाव के अभाव में बाधरूम एक कवबाडखाना ही नजर आता है। 

मध्यमवर्गयि परिवारों में देखा गया है कि बाथरूम का दरवाजा सड़-गख गया 
होता है, ठेकिन उसे ठीक नहीं कराया जाता है । यही नदीं, सांक ओर कंडियां 
भी ठीक से काम नहीं करतीं । दरवाजे में बड़-बड़ छेद ओर चौड दरारें स्पष्ट 
दिखाई देती हैँ । दरवाजा न तो ठीक से वंद होता है, न खटता है, फिर भी जैसे-तैसे 
काम चखान का प्रयास कियाजाताहै। कई वार तो सीखन की वजह से दरवाज में 
दीमक लग्र जाती हैँ । बाथरूम की यह उपेक्षा वास्तु शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं 
हे । बाथरूप् में कपड़ टँगने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए्‌। 
` बाधशूम में छोटी-मोरी द्‌र्घटनार्प क्यों होती हैँ, इस पर गहराई से विचार करने 
की आवश्यकता है। दर्घटना का सबसे बड़ा कारण िसलन होती ह । फिसलन 
होने के कारण उसका हर समय गीला रहना । साबुन-पानी का निकास यदि उचित 
न हो, तो काई जमने गती है। काई पर पैर रखते ही व्यक्ति फिसरु जाता है । 
इसकिए बाथरूम यें गीखखापन न रहने दें । जब परिवार के सभी रोग स्नान कर क, 
तो उसे ठीक से साफ कर उसका पानी निकाल देना चाहिए, ताकि वह सूख जाए । 
उसे तत्काल साफ कीजिए, कल पर मत छोडिए। 
 प्रायःदेखा गया है कि बाथरूम में बैठने के लिए जो ककड़ी या प्लास्टिक का 
पटरा रखा जाता है, वह भी टटा हआ या सड़ा ह रहता है । कई बार उठते-वैठते 
समय वह आपके संतुलन को डगमगा देता है । पटरे से बाहर निकली हई कौल भी 
चोट पंचा सकती हैँ । अतः स्नान हेतु पटरा साबुत एवं सुरक्षित हाना चाहिए । 

` बाथरूम यें साबुन सदैव सावबुनदानी में टी रखना चाहिए, ज कि नीच फ 
पर। फर्श पर साबुन रखने से आप साबुन की चिकना कौ वजट स*-फिसल्कर 
गिर सकते है। 











बाथरूम में पर्याप्त रोशनी होनी चादि । प्रायः देखा गया है कि मकान बनवाते 
समय त्मोग सारी कजसी बाधरूम पर ही करते हे । वहां एक चछटा-सा रोशनदान . 
बनाकर उदेरय की. पर्ति का प्रयास किया जाता ह, किन्तु यह मत भृटिए कि 
डाइंगरूम से भी ज्यादा रोशनी की आवश्यकता बाथरूम मं ह, क्योंकि वहां आपको 
ठीक से नहाना, कपडे धोना एवं कपडे पहनना होता ह । यह भी देखा गया है कि 
लोग बाथरूम में जीरो वाट का बल्ब या अत्यन्त कम पोवर वाटा वल्त्रलखगाते है, 
जो कि टीकः नहीं दै । पयप्ति रोशनी न होने की वजह से भी प्रायः दुर्बटनार्पँ होती 
ड । बेहतर होगा कि बाथरूम मे बल्ब की बजाय टयूबल्ाइट रगवाई जाए । 

वाधरूम में बिजली के तायो की फिरटिंग भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि 
करंट का खतरा न रहे। 

बाथरूम में पानी के निकास के छिए जो नाटी होती है, वह साफ होनी चाहिए, 
अन्यधा बाथरूम में पानी भरा रहेगा । यह भी ध्यान रखें कि अनावश्यकछ कचरा 
बाथरूम में न बहार, अन्यथा बाथरूम कौ नाटी वंद हो जाएगी । 

ब्राधरूमे का इस्तेमाल करने के बाद उसे थोडी देर खुला रहने दे, ताकि वहाँ 
कौ सीखन व बदबू निकर जाए। 

हर वर्ष बाथरूम में रंग-रोगन अवश्य करार्पं। यदि बाथरूम में छत से पानी 
टपकता हो तो उसकी मरम्त कराना भी जरूरी है। 

बाथरूम यदि केवट नहाने का है, तो उसका आकार कम-से-कम 5 गुना 5 
फोट होना चाहिए। यदि उसमें शौचालय भी हो तो उसका आकार 8 गुना 8 फीट 
कम-से-कम होना चाहिए । बाथरूम में जितनी अधिक सुविधाएं जुटानी हों, उसी 
हिसाब से उसका आकार बड़ा होता जाएगा। जैसे टब कूगाना हो तो उसकं लिए 
अधिक जगह चाहिए ही । 

बाथरूम बदबू या दुर्गनध-रहित होना चाहिए, अन्यथा वहाँ श्रुसने का ही मन ` 
नहीं करेगा, नहाना तो दूर कौ बात है । जहाँ शौचयाटखय, बाथरूम में ही हो, वर्ह तो 
इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा दर्गनधनाशक द्रव्य डालना चाहिए। 

बाथरूम को बाथरूम ही रहने दीजिए, उसे स्टोर रूम न बनार्पँ। घर का फाटतू 
सामान बाथरूम में कभी न रखिए। 

बाथरूम में फव्वारा रगा हो तो स्नान करे का आनन्द ही कछ ओौरहै ओर 
टव में स्नान करने की बात ही निराटी है। सारी थकान ट्र हो जाती है। 

स्नान करने के बाद अपने गीे व सूखे कपड़ों को निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित 
रखें । उन्े खुले व बेतरतीब बाथरूम में पटक देना उचित नहीं है । यदि घर में 
मेहमान हों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 

व्राधरूम मं जो भौ चीजें आप रखें , उन्हे पूर्णं व्यवस्थित रखें । साबुन , टूधब्रश 
तेर की शीशी, पाउडर, क्रीम आदि इधर-उधर बिखर नहीं होने चाहिर्ं। 

नहाने से व्यक्ति शुद्ध होता है ओर उसका मन प्रफ्ल्कित होता है । बहत-से 
तग तो स्नान करते समय ईश्वर का नाम भी जपते है। एेसे में जरूरी है कि वह 


शतं 


जगह सोफ-सुधरी एवं स्वच्छ हो, ताकि नहाने के बाद मन को शान्ति एवं सुकून 
मिटे, अन्यधा गन्दे बाथरूम में टो मिनट उहरने का भी मन नहीं करेगा ओर खोरै-दो 
टोट पानी डारकर दी बाहर आना मजवृरी डोगी। तन के साथ मन की शुद्धि के 


लिए बाथरूम का साफ़ होना नितान्त आवश्यक है । 
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जै न वास्त शास्त्र परम्परागत वास्तु शास्त्र सं बहुत कुर अरग नहीं हे। 


उसका प्रस्तुतीकरण संस्कृत में न होकर प्राकृत (पारी) में हं । प्रस्तुत हं यहाँ उसके 


कूर मुख्य सूत्र- 

कमटठोपसग्गदरुणं , पासजिणेसं सुदिव्ववा्णीं हि 

णमिरुणं णिग्गं थं , वत्थुविज्जां णिरूवेमो ।। 

तीर्थकर भगवान के मुख-कमर के निर्गत, गणघरदेव द्वारा रचित बारह अंग 

ओौर चौदह पूर्वं का आजसखर प्रवाह, परिपाटि क्रम से अक्षुण्ण चखा आ रहा हे। 
टूष्टिवाद नाम के बारहंवेँ अंग से पाँच अधिकार हँपरिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग 
पूर्वगत ओर चूखिका। इनमें से जगता, स्थरूगता, मायागता, रूपगता ओर 
आकाशगता के भेद से चूछिका पच प्रकार की है । इसमें स्थल गता चूटि का 20989200 
पदों द्वारा पृथ्वी के भीतर गमन करने का कारणभूत, मन्त्र, तत्र ओौर तपश्चरण 
आदि का तथा वास्तुविद्या एवं भूमि सम्बंधी दूसरे शुभाशुभ कारणों का वर्णन 
करती है । (धलगया, धामतेत्तिएहि चेव पदे हि 20989200 भूमि-गमणकारण-मंत- 
.. तंत-तवच्छरणाणि वत्धुविज्जं भूमि-सम्बंधमण्णं पि सुहासुहकारणं वण्णेदि। धवन 
पुस्तक 1 पृष्ठ 113) 


वास्तुविद्या के प्रणेत्ता: 


फलार्थ वास्तु विज्ञान ओौर भूमि के शुभाशुभ का विषय भी जिनेनद्रदेव द्वारा 
उपदिष्ट एवं चार ज्ञान तथा सप्त ऋदधियों के स्वामी गणधरदेव द्वारा रचित है । इसका 
मूर कारण यह है कि प्रत्येक संसारी प्राणी का जीवन बाह्य एवं अभ्यन्तर कारण-कटापों 
(साधनो) पर आधारित है। आत्मा के साथ रूगी हुई आठ कर्मो की अजसखधारा एवं 
इद्धिय,बल, आयु ओौर श्वासोच्छवास आदि प्राणों की सन्तान परम्परा अभयन्तर 
साधन (कारण) है । देवमद्िर, प्रासाद, भवन, गृह एवं कटिया तथा इनसे सम्बंधित 
आसन, शय्या सवारी एवं वसन (वस्त्र) आदि तथा कूर्ओंँ, बावड़ी, तालाब, बाग-बगीचा 
गदि बाह्य साधन है, अर्थात्‌ जीवनयापन हेतु जीवन ओर पुट्गर पदार्थ ये दोनों 
साधन स्वरूप हं । इनमें शुद्ध जीव के शुद्धात्म प्रदेश पुरुषाकार स्वरूप है ओर अशु 
(संसारी) जी के आत्म प्रदेश प्राप्त शरीराकृति स्वरूप होते हैँ । सिद्ध ओर संसारी 
प्रत्येक आत्मा असंख्यात प्रदेश प्रमाण वाटी है । 


पुद्गर परमाणु षद्कोणाकृति रूप है । स्कन्ध~अनन्त प्रकार की ओआआकृतियों 


बार = 


कैन करट्तु दिल्फन| 


य 
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` वादे हैँ ओर प्रमाण में भी अनन्तानन्त है । फलितार्थ यह हआ किः जव जीव ओर 
प्ट्‌गट दोनों आक्रारवान्‌ ओर प्रमाणवान्‌ हैँ, तव उनकी बादयायाभ्यन्तर साथन- 
सामग्रियां भी करिसी-न-क्रिसी प्रमाण वाद्री होनी चाहिरणं। 
शुभ ओर अशुभ परिणामों से उपार्जित पुण्य ओर पाप प्रकृनियों कौ आकृति 

तथा प्रमाणादि में भटे ही स्थ रूप सरे कोई विशोपष्र अन्तर दिखाई न दे, किन्त 
उनकः उदय स्न प्राप्त हान वाख गुभ-जगुभ तथा हीनाधिक्र जवयव उन-उन जीवों 
र पृण्य-पाव स्वरूप सुख पव दु-ख क द्योतक अवण्य है, उसी प्रचार देवमस्दिर 
धर्मशाखा, ओपधशाद्छा, प्रासाद, भवन , गोपुर आदि तथा गृह से सम्बत्धित शय्या 
आसन, वस्त्रादि जपने-अजपने स्थान पर सप्रमाण होने पर ही जीवों के सुखी जीवन 
क्रे तथा इतस्ततः जर यद्रा-तद्रा हीनाधिक होने पर उनके ट्‌:-खी जीवन छ द्योतक 

होते दैँ। इतना ही नहीं, जिस प्रकार ओषधि के प्रमाण आरि की हीनाधिकता 
रोगवृदधि, शरीरक्षय, बुदधि-विनाश एवं प्राणानि में साधक बन जाती रहै. उसी 
प्रकार देनमद्दिर, विद्याटखय, सभा-भवन, प्रांगण, सीदिया तथा द्वार आरि भी यथधास्थान 
एवं सप्रमाणन हीने पर समाज, यजमान एवं शिल्पी के पश्च में अहितकर होते हैँ। 
ये साधन केवर मनुष्यलोक में ही आवश्यक नहीं है अपितु जिनके वैक्रियिक 
शरीर हैँ, एेसे देवों को भी देवमद्दिर, प्रासाद, शय्या एवं आसनादि कौ आवश्यकता 
होती है । स्वरगद में ये साघन-सामग्रियोँं अनादिकाट से हैँ ओर अनन्तकाट-पर्यन्त 
रहेगी ।इन सभी पदार्थो के अंग उपांगों के माप का विस्तृत उल्छेख करणानुयोग के 
ग्रन्थों में विशेष रूप से उपटब्ध होता हे । 


आगमप्रणीत्त माप: 
सिद्धान्तचक्रवर्ती श्रीनेमिचन्द्राचार्य इन मापां के भेद त्रिकोलसार ग्रन्थ में डस 
प्रकार कहते है- 
माणं टुविहं लकोगिग, खोगुत्तरमेत्थ रोगियं छद्धा । 
माणुम्माणोमाणं, गणि-पडितप्पडि-पमाणमिदि। 
पत्थ-तुक-चुद्यएगप्पहदी गुंजा-तुरंगमोल्खादि ।। 
अर्थ-मान दो प्रकार का है-1. लौकिकः मान, 2. अलौकिक मान। 
, लौकिक. मान छह प्रकार का है- मान, उन्मान, अवमान, गणिमान , प्रतिमान 
ओौर तत्प्रतिमान। 
प्रस्थ, तुला, चुल्दटर, एकादि, गंजाफकू ओर घोड़े आदि का मूल्य ये लौकिक ¦ 
मान है। 
मान-जिससे अनाद आदि का माप किया जाता है, एेसे प्रस्थ आदि मान हँ । 
उम्मान-तराज्‌ आदि को उन्मान कहते है । 
अवमान- चल्ट आदि से जो जक आदि माप होता है, वह अवमान हे। 
गणिमान-एक, दो, तीन आदि को गणिमान कहते ह । 
प्रतिमान- जिससे स्वार्णादि तोका जाता है एेसे गुंजा आदि प्रतिमान ह । 
तत्प्रतिमान- प्रोडेके अवयव आदि देखकर मूल्य करे को तत्प्रतिमान कहते हे । 


| 








इनमें से संख्या (गणित) सूचक जो गणिमान है, वही मान देवमन्दिर एवं प्रासाद 
आदि के मापका साधन हं। 
श्री यतिवृषभाचार्य ने तिलोयपण्णत्ती के प्रथम भाग में (गाधा 102 से 106 


-तक) पाँच गाथाओं द्वारा अगुरु का प्रमाण प्रदर्शित करिया हे। पश्चात्‌ अंगु के 


तीन भेद ओर उनके श्ण कदे हैँ । पश्चात्‌ इन तीन प्रकार के अंगुलं से कौन-कौन 
से पदार्थं मापे जाते है, इसका विवेचन किया हे। यधा-- 
उत्सेधांगृल द्वारा माप करने योख्य पदार्थं : 
उस्सेह-अंगुखेणं, सुराण-णर-तिरिय-णारयाणं च। 
उस्सेस-पमाणं, बउदेव-णिगेद-ण्याराणं ।। 
अर्थ : उत्सेधां गुल से देव, मनुष्य, तिर्यच एवं नारकरियों कं शरीर कौ ऊंचाई 
क्रा प्रमाण ओर चारों प्रकार के देवों के तिवास-स्थान एवं नगर आदि का प्रमाण 
मानाजाताहे। 
प्रमराणांगुल से मापने योग्य पदार्थ : 
दीवोददहि-सेकाणं, बेदीणं कुण्ड-जगदीणं। 
वस्साणं च प्रमाणं, होदि पमाणंगुरेणेव।। 
अर्थ; द्रीप, समुद्र, कुखाचन, वेदी, नदी, ण्डक, सरोवर, जगती ओर भरतादि 


क्षेत्रों का प्रमाण (माप) प्रमाणांगुक से ही होता है । उत्सेर्घागुर से पच सौ गुणा माप 
एक प्रमाणांगृक का कहा हं। 


आत्मागृल से मापने योग्य पद्दार्थ : 


भिंगार-करुस-दषपण-वेणु-पहड-जुगाण सयण-सगदाणं । 
हरू-मुस-सत्ति-तोमर-सिंहासन-वाण-णाति-अक्खाणं ।। 
चामर-दुंदुहि-पीटच्छत्तणं णर-णिवास-णयराणं । 
उज्जाण-पहुदियाणं, संजा आदंगुखेणेव ।। 
अर्थ-्ारी, कटश, दर्पण, वेणु, भेरी, युग, शय्या, शंकट (गाड़ी) हर, 
मूस, शवित्त, तोमर, सिंहासन, वाण, नालि, अक्ष, चामर, दुन्दुभि, पीर छत्र, 
मनुष्यों के निवास स्थान, नगर ओर उद्यान आदिकों की संख्या (माप) आत्मां गु 
से ही समञ्यनी चादहिए। | 
चायं प्रणीत इन गाधासूत्रों से यह प्रमाणित होता है कि देवमद्दिर, प्रासाद 
प्राकार, बाग-वगीचे, आसन, शय्या, वस्त्र, शस्त्र एवं वाद्य आदि जीवनोपयोगी 
प्रत्येक पदार्थ माप के अनुसार ही प्रयोग करना सुख-शान्ति का साधन है ओौर माप 
को अवहेना करना मानो भयानक दुःख एवं संकटो को आमंत्रित करना हे । 
तिखोयपण्णत्ती आदि प्रन्थो से अकृत्रिम जिनमन्दिर, उनके द्वार, पाण्ड़ुक शिला 
समवसरण भूमि, वीधिर्यो (मार्ग), सीद्ियँ, जिनेन्रकूट आदि की लम्बाई, चौडाई 
आर ऊग्चाइ का विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका कोई विशेष कारण या रहस्य 
अवश्य हे, वह यह कि सभी पदार्थ यथास्थान एवं यथाप्रमाण ही होने चादर्णं। 


हो 


गी ॥ 
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इसी भावना से प्रेरित होकर मन्दिर-गृहादि के प्रमाण आदि का वर्णन यहां 
संश्चेपमेंक्ियाजारहाहेः: 


 , भूमि-चयन : 

“भूमि-चयन ' मन्दिर-निर्माण-विधि का सर्वाधिक्र महत्वपूर्ण अंग है, क्योकि 
योग्य भूमि पर निर्मित जिन भवन ही म्बे काक तक स्थित रहकर भव्य जीवो क 
क्रल्याण करा साधन वनता हे। | 

जहाँ मद्दिर का निर्माण करना हो वह भूमि शुद्ध हो, रम्य दो, स्निग्ध हो 
सुग वाटी हो, दुर्वा से आच्छादित हो, पो एवं कीड़-मकोड़ वाटी न हो, 
श्मशान भूमि न हो, गह्धों वारी न हो तथा अपने वर्ण सदृश गन्ध वाटी ओ स्वादयुक्त 
हो, एेसी भूमि मद्दिर-निर्माण के योग्य कहो गई हे । 

जो भूमि नदी के कटाव मं हो, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर हों, जो पर्वत के अग्र 
भाग से मिरी हई हो, छिद्र वारी, टेढ़ी, सूपाकार, दिग्मूढ, मध्य से विकररूप 
वाली, रूखी , बांबीयुक्त, चौराहे वाख, दीर्वकाय वृक्षों वाटी, भूत-प्रेत आदि के 
निवास वाटी तथा रेतीी (भूमि) हो उसे त्याग देना चाहिए। 

आचार्य जयसेन ने नगर के शुद्ध प्रदेश सें, अटवी एवं नदी के समीप में ओर 
पवित्र तीर्थभूमि में मद्दिर का निर्माण प्रशस्त कहा है। 

वसुनन्दी आचार्य ने तीर्थकरों के जन्म, निच््रमण, ज्ञान एवं निर्वाण भूमि मेँ, 
` अन्य पुण्याप्रदेशों में, नदी-तट, पर्वत, ग्रामसनिवेश, समुद्रप॒छिन आदि मनोज्ञ 
स्थानों पर जिनमद्दिरों का निमणि प्रशस्त कहा है । 


नगर मं दिशा के अनुसार आवास : 


गृह-निमणि के किए भूमि का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि गृहभूमि हैव ग्राम व नगर के चारों कोनो में न हो, क्योकि कोण के निवास हेतु 
शिल्पग्रन्थों मे महत्तरों, जातिच्युतों एवं अन्त्यजो को उपदेशित किया गया हे । 
पुर भवन ग्रामाणं, ये कोणास्तेषु निवसतां दोषः-। 
शवपचादटयोन्त्यजास्तेष्वेव. वविद्धिमायांति।। 
अर्थ- नगर एवं ग्राम के चारों कोनो में गृह बनाकर दिवास से नाना तरह के 
कष्ट होते हैँ, किन्तु यदि नगर के कोर्णो में श्वपच आदि निम्न स्तर की जातियों कं 
आवास बरं तो उनकी वृद्धि होती हे। 
वैश्यानां दक्षिणे भागे, पश्चिमे शूद्राकास्तथा। 
आग्नेयादि क्रमेणैव, अन्त्यजा वर्णसंकरा।। 
जातिभ्रष्टाश्च चौराश्च, विदिक््स्या- शोभनाः स्मृताः । 
ब्राह्यणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राः प्रागादिषु क्रमात्‌ ।1. 
अर्थ- वैश्य का नगर के दक्षिण भाग में ओर अन्त्यज एवं वणसंकर का 
वास आग्नेयादि कोणो में शुभ होता है। ग्राम या नगर के कोणो मं जातिच्युत आर 
चोरों का वास शुभद होता है । पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः; ब्राह्यण, क्षत्रिय, वश्य 
एवं शूद्रो का निवासं सभी द्ष्टिकोणों से काभदायक रहता हे। 











शंका- अन्त्येज.ओौर जातिच्युत आदि को नगर के कोणो मेँ बसाना चाहिए 
इसके छिए आगम प्रमाण क्याहै? - 
समाधान- स्वर्गो में सन्तानोत्पत्ति न होने से वहं जातिच्युत एवं वर्णसंकर 
नहीं होते है, किन्तु गणिका महत्तरियों के भवन इन्द्र के भवन से एक लाख योजन 
, दूर नगर के कोणो में निर्मित है, जबकि उनकी पट्ट देवां गनाओं के आसन इन्द्र के 
सिंहासन के आगे ही हैँ । यथा- | | 
` पुव्चुत्तर-दक्खिणदिस,- तद्दारा, अद्वासर सोद्दया। 
मज्ये हरि-सिंहासण-मडदेवीणासणं पुरदटो ।। 
1516 त्रिखोकसार) 


अर्थ -(अमरावती नगरके मध्य ्मेइन्द्रके निवास का प्रासादै, प्रासाद की . 
ईशान दिशामें सुधर्मानामक अस्थान मण्डप सभास्थाने, जोसौ योजन लम्बा; - 
पचास योजन चौडा एवं पचहनत्तर योजन ऊँचाडे |) उस प्रासाद की पूर्व, उत्तर एवं 


दक्षिण दिशामे एक-एक दार डे, जिनमें प्रत्येक की चोड़ाई जठ योजन ओर 
ऊंचाई सोलह योजन प्रमाणडे । मण्डल के मध्य मे इन्द्र का सिंहासन हे ओर इस 
सिंहासन केअगेआपपड्देवांगनाओंके भासन है । 


स्वर्गो मे जो चाण्डालादि के स्थानीय किल्विषिकादि देव हैँ, वे भी अन्तमेंहीः 


रहते है । यथा- | 

सेण्णावदि-तणुरक्खा, पढमे विदियंतरे दु परिसतयं। 

सामाणिय देवा पुण, तछिद णिवसंति तुरिएदु. ।। 500 ।। 

आरोहियाभियोग्गग-किम्मिसियादी य जोग्गपासादे। 

गमिय तरो कक्खदर णंदणमिदि तब्बिसेस-णामाणि।। 

अर्थ : (इन्द्र के नगर के बाहर चारों ओर पाँच कोट हैँ । पहले से दूसरा कोट 13 

लाख योजन दूर, दूसरे से तीसरा 63 खाख योजन दूर, तीसरे से चौथा 64 लाख 
योजन टूर ओौर चौथे से पाँचवाँ कोट 84 काख योजन के अन्तरा पर है !) सेनापति 
ओर तनुरश्चक देव प्रथम अन्तरार मे, तीनों पारिषद देव दूसरे अन्तरा में, सामानिक 
देव तीसरे अन्तरारू मेँ, आरोहक, आभियोग्य ओौर किल्विषकादि नीच देव इन्द्र 
, के नगर से (13 लाख + 63 लाख + 64 काखः) 140 खाख योजन दूर रहते रहँ । 
. पोँचवें द से आधा लाख योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में नन्दनादि 
चार वन हैँ। | | | 


स्वर्गा-स्थित गणिका महत्तस्य के नगर : 
` गणिकामहत्तरीणं , पुराणि तत्थेव अग्निपहदीसु। 
विदिसासुरुक्ख-जोयण-वित्थारायाम-सहियाणि 1। 
| | 595 त्रिखोकसार) 
अर्थ (तत्तो बहुजौयणयं गंतूण-उन वरखण्डों से बहत योजन दूर जाकर) 
आग्नेय आदि विदिशां मे गणिका महत्तसियों के नगर हैँ, जो एक लाख योजन 
म्बे ओर एक काख योजन चौड हैँ । 


॥ 4 „4 १ 
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इस प्रकार मन्दिर या भवन-निर्माण हेतु नगर के (कोनो को छोडकर) मध्य में 
उत्तर भूमि का चयन करना चाहिए । . “च 
गुह के हिष्ट भूमि-चयन : 
` मन्दिर-निर्माण योग्य जो भूमि की गई है, वही क्षण गृह-भूमि के छिए भी 
समञ्चने चादि, इसके अतिरिक्त भी विशेष चयन निम्नकिखित प्रकार जाने _ 
गृह-स्वामी-भयज्यैत्ये, वल्मीके विपदः स्मृताः। 
धूर्ताय समीपे तु, पुत्रस्य मरणं ुवं।। 
अर्थ--यैत्यभूमि गृह-स्वामी को भय देने वाटी, वांबीयुक्त भूमि विपत्ति देने 
वाखी तथा बोटी, चरित्र एवं आचरण से हीन मनुष्य के आवास के समीप वाली 
भूमि सन्तान-नाशकारी की गई हैँ । 
। चतुष्पथे त्वकीर्तिंः स्यादुद्वेगो देवसदट्मनि। 
अर्थहानिश्च सविचे श्वभ्रे विपद उत्कटा॥। 
-अर्थ--चौरोहे पर मकान बनाने से कीर्तिं का नाश होता है। देवमस्दिर कौ 
भूमि पर घर बनाने से उद्वेग, म्री के स्थान पर घर वनाने से धनहानि तथा गड में 
घर बनाये से घोर विपत्ति आती है । 
मनसश्चक्षुषो-र्यत्रः, सन्तोषो जायते भुवि। 
तस्यां कार्य ग्रहं सर्वैरीति गगददिसम्मतम्‌।। 
अर्थ-जिस भूमि से मनं एवं ओंख को सन्तोष प्राप्त हो उस भूमि पर घर 


अवश्य ही बनाना चादहिए। 





प 











वास्तु एवं पूर्व दिला : 
वास्तु में पूर्व दिशा का अपना अरग महत्व है । सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता 
है एवं ऊषाकाक के दर्शन पूर्व में होते हैँ । जिन खोगों के घर क्रा दरवाजा पूर्वं की 
ओर खुकता है, उनके घर मे प्रातः से ही रौनक होने कगती है । घर में गंदगी नहीं 
रहती ओर परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है । - 
- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है तथा वास्तु शास्त्र के 
अनुसार पूर्व दिशा का स्वामी . इद्र" है ओर इद्र देवताओं का राजा है। यही कारण 


है कि जिनके घर का दरवाजा पूरब की ओर खुखुता है, उन्हें भाग्यवान्‌ कहा जाता . 


है अर्थात्‌ उस गृहस्थ पर वास्तु का प्रभाव अच्छा रहता है । जब भी गृहस्थ की 
जन्मपत्रिका में गोचर में ग्रह लाभदायक स्थानों पर आते हैँ, तव लाभ पिलछ्नेका 
प्रभाव कई गुना बढ्.जाता हे। जब गोचर के ग्रह विरोध में रहते दै, तब जातक को 
वास्तु का सहयोग उसी प्रकार मिता है जैसे धूप या बरसात में मानव को छतरी से 
मिक्ता है । आज जिन गृहस्थो का मुख्य दरवाजा पूरब में है, यदि वे थोड़ी-बहुत 
परेशानी में है, तो उन्हे ज्योतिष की राय के अनुसार प्रतिदिन नहाने के बाद पूर्व 
दिशा के स्वामी इन्द्र को प्रणाम करना चाहिए। 
` . पूर्व दिशा मेष, सिंह एवं धनु राशि वालों की दिशा है । यह अग्नि तत्व की 
दिशा है। अतः इन राशि के व्यक्तियों को अग्नि तत्व; जैसे- माचिस, अगरबत्ती , 
मोमबत्ती, बिजली के उपकरण तथा ओटोमोबाइर का व्यापार करना चादहिए। 
अधिक सुधार के छिए इस राशि वालों को अमावस्या व चच्धमा का ध्यान करके 


उन्हें प्रणाम करना.चारहिए। इससे धीरे-धीरे सुधार होगा ओौर आय में वृद्धि होगी। ` 


यदि किसी कारण उसे सफक्ता नहीं मिरती है, तो यह समञ्ना चाहिए कि उस 

पर अग्निका कर्ज है ओौर इससे मुक्ति पाने के छिए शुक्क पक्ष मे एक वृक्ष 

कूगाये । वृक्ष के बढ़ने के साथ-साथ आय मेँ भी सुधार होगा। . 
वास्तु एवं पञ्िम दिला : 

` वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का अपना एक अलग महत्व है । 

पश्चिम दिशा के स्वामी “वरुण,” हैँ । वरुण जक के स्वामी है । किसी भी प्राणी का 

जक के बिना जीवन संभव नहीं है । जिनके शरीर मे जलन है, उसे शान्त करने के 
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टिए्‌ ज को जरूरत पड़ती है । जक का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर है तथा 
अग्निका स्वरूप नीचे सरे ऊपर की ओर है । दोनों तत्वों मेँ यदि दूरी बनी रहे तो 
दोनों में एक-दूसरे के गण का समावेश होता है, उदाहरणार्थ-जकमें जग्निका 
गुण यानी जल गम हान कुगता ह एवं अग्नि में जक का गुण यानी अग्नि धीरे-धीरे 
खणांत दहाति खगतादह। 

संसार में पेते करो गृहस्थ है, जो किसी अन्य कौ सफलता व प्रगति देखकर 
खुर नहीं होते बल्कि उनमें जलन पैदा होती है । एसे प्राणियों के शरीर में पानी का 
अनुपात जौ 66 प्रतिशत होना चाहिए, वह नहीं रहता" यही कारण है कि उनमें 
जलन व ई्यां जन्म छेत दै । ज्योतिष शास्र के अनुसार पश्चिम दिशा के स्वामी 
मिशुन राणि क्रा स्वभाव द्विस्वभाव है। यह राशि दोनों दिशाओं में जआगे-पीरे 
इसकी इच्छ होती है, यह वैसा रूप धारण कर-ठेती है । 

तुल्छा राशि चार स्वभाव वार हे । इसे धीरे-धीरे बदला जा सकता है । समय 
के अनुसार इसमें परिवर्तन आ सकता है। कुम्भ स्थिर राशि है, इसे समय के 
` अनुसार परिवर्तित नहीं किया जा सकरता। | 

जल के तीन स्वरूप होते हैँ । जमा हुमा जक जैसे बफ तथा ऊपर उठा हा ` 
जैसे बादल । ज अपने भिनन स्वरूप में प्रत्येक प्राणी की मदद करता है । जक को 
पाने के किए पश्चिम कौ ओर कड प्रयास किए गए, परन्तु वे उसे पा नहीं सके। 
पानी उन्हीं के पास रहता है जो कर्जविहीन होते हैँ । जिस परिवार, संस्था या दुकान 
में तनाव व बुटन हो, उन्हें अपने बैठक में इस प्रकार बैठना चाहिए कि उनका 
चेहरा पूर्वं कौ ओर रहे। वहां इस तरह की समस्या खत्म हो जायेगी । प्रायः वे ` 
जात्तक जो पैरों से नहाते हुए सिर की ओर वटढ़ते है, वे ज्यादा कर्जदार होते हँ । गर्मी 
उनके सिर में बट्ने कगती है ओर कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हँ! अतः 
स्नान के समय पानी का बहाव ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए । इस प्रकार 
विवाह या किसी शुभ कार्य के समय यदि वर का चेहरा पूरब को ओर रहता है तो 
कन्या लक्ष्मी बनकर ससुरा में रहती है । कुर वर्ष पहले जब छोटे-छोटे से राज्य 
व राजा थे तव आए दिन युद्ध हुआ करते थे। उस समय कोई राजा या राजकुमार 
लड़ाई के मैदान मे जाने लिए तैयार होता था उसका तिरक महारानी या राजमाता 
करती थी । उसकी खास वजह यह थी कि पण्डित, ब्राह्मण या पुजारी पर उनका 
भरोसा नहीं रहता था,जो आजकल बिना ज्ञान के पूजा करवाकर गृहस्थो के जीवन ` 
को दुःखी किए हुए हैँ। 

सिंह" जंगल का राजा है! आज तक क्या किसी ने उसका राजतिकक' 
किया है अथवा बलि दी है।कमजोर के सभी दुश्मन होते हैँ ओर बलवान के सभी 
साथी । दीपक की ठौ हवा का ज्ोंका बुञ्चा देता है, वही उक्त ज्ोका जंगरू को 
आग मे मदद करती है। अत: हर गृहस्थ को चाहिए कि सिंह के समान बनें, रोज 
पश्चिम दिशा में स्नान के बाद पूरब तें उगते सूरज को प्रणाम करं । प्रणाम एेसा हो 
कि आपने किया व सूर्यने देखा। इस नियमित क्रिया का असर एक वर्षं में महसूस 
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होगा, क्योकि सूर्य एक वषं में सभी राशियां का चक्कर पूराकर क्ता हे। इस 
प्रकार वास्तु एवं पश्चिम दिशा का सम्बध ह। 


चास्तु एवं उत्तर दिखा : 


वास्त शास्त्र मे उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर हे। सभी देवी-देवता के खजाने 
को ठीक उसी प्रकार रखते हैँ; जैसे सभी गृहस्थ जपन नकदी, सोना वर्यादीको 
` रखते है । कुबेर रक्षक है । अतः रक्षा का कार्य उसे ही सौपा जाता हे, जो बलवान 
होता है. उदाहरण के तौर पर.देश.व राज्यों की रक्षा का कार्यं गृहमंत्री को सौपा 
जाता है। जिस शहर , गाँव, राज्य अथवा राष्ट्र में उच्चाधिकारी अपनी स्वयं की 
रक्षा के किए सिपाही की सेवायें ठे रहा है, वहां की रक्षा ईश्वर के जावा कोड भी 
नहीं कर सकता है। 
आज जिन-जिन वैको में हमारा सोना, चांदी, आभूषण आदि जमा हँ, वे हमसे 
उसका किराया ठेते है । बैक के माध्यम सेजवब भीम किसी को धन भेजतेरहैतो 
वैक कर्मी कमीशन काट ठेते हैँ । जबकि एेसा नहीं होना चाहिए । इसके लिए हम 
सभी जिम्मेदार है प्रत्येक राशि जैसे मेष राशि बैक, वृषभ राशि वैकः में जमा 
करवा द एवं जिस स्थान पर जब चाहिए उसे भेज दें । उनसे किसी तरह का खर्च 
नहीं छिया जाएगा । सभी बैक सदैव खु रहेंगे । वास्तु शास्त्र में घन का स्थान उत्तर 
दिशा में है, जिसका स्वामी कुबेर है । जहां-जहां वास्तु का निर्माण हो रहा हे, वहाँ 
पर सभी देवी-देवता का वास हो रहा दै । जहौ सभी देवी-देवताओं का निवास 
हो, वहाँ अपनी संतानो के पालन-पोषण के लिए धन जमा करना चाहिए । सभी 
देवी-देवता मालव योति में आए तथा हम सव मानव उनकी संतान दै । अपनी 
संतानो की रक्षा अपने संचित धन द्वारा कसे हो रही है, इस पर कवेर निगरानी 
. रखते हैँ । उदाहरणार्थ उत्तर में रक्षक के रूपमे हिमारखय खड़ा है तथा हर पठ बर्फ 
पिघटरकर नदियों के रूप में बहती हई समुद्र में मि रही है । उसी समुद्र से जक 
भाप बनकर बादर बनता है एवं धरती की प्यास बुञ्चाता है। ज्योतिष में उत्तर 
दिशा के स्वामी कर्क, वृस््चिकृ. एवं मीन राशियाँ है । इसमे कर्क राशि का स्वभाव 
चर है, वह बदर सकती है। अतः किसी भी प्राणी मेंप्रेम से बदलाव खाया जा 
सकता है । वृश्चिक स्थिर राशि है। जल भी स्थिर स्वभाव काहोता है, अतः इस 
राशि के व्यक्ति कुए, तालाब आदि का निमणि कराण तो उन्हें हर तरह का लाभ 


मिक सकता है। मीन रायि द्विस्वभाव वाटी है। इसका रंग पीटा है। वह दोनों 


प्रकार से रहती है । अतः इस राशि के व्यक्ति को हल्दी, मेथी तथा अन्य पीटी 
वस्तुओं के उत्पादन मेँ जर्‌ की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए । धन की रक्षा 
की जिम्मेदारी पुरुष पर निहित होती है, इसलिए हिमालय पर शिवजी तथा समुद्र 
में विष्णु जी भगवान हैँ । दोनों के पास काल हैँ जिस नाग कहते है। एक के गे में 


तथा दूसरे के सिर के ऊपर नाग का छत्र है । यदि कोई गृहस्थ दूसरे के घन को ठेने 


क्रा विचार करेगा तो उस स्थिति में यही काल उस धन को चबचयाएगा 


वास्तु र्वं दस्िण दिखा : 

वर्तमान में जिस गृहस्थ के यहां चोरियां व रही हैँ, उनके बर या दुकान अथवा 
कारखाने में चोरी रोकने के लिए उपाय करना चाहिये । सर्वप्रथम जातक को अपने 
घ्र की दक्षिण दीवार को मजबूत करना चाहिये, साथ-साथ अपने पूर्वजों की फोटो 
ट्क्षिण दिशा में कगार्णँ ओर उसका रुख उत्तर की ओर हो । जब घर के व्यक्ति इस 
पवित्र फोटो दर्शन करे, तो उनका रुख दक्षिण की ओर रहे। 

मानव योनि के सभी प्राणियों का जन्म बन्दर के रूप में होकर बाद में सुधरता 
गया है । बन्दर का सुघरा रूप हनुमानजी का है । इसलिये हनुमानजी का फोटो दक्षिण 
` दिशा में टखगायें ओर उसका रुख उत्तर की रहे । प्रायः मच्दिरों में इस बात पर ध्यान 
नहीं दिया जाता है ओर हनुमान जी का रुख दक्षिण दिशा में रहता है। जब माँ 
जानकी को रावणने दक्षिणदिशा मेंकंदकियातो हमारी भूमि कर्जदार हो गई थी । 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उत्तर से दक्षिण की ओर आए थे ओर सीताको 
केकर उत्तर दिशा में है, जिसके रक्षक कुबेर हैँ। उत्तर में प्रायः सभी स्थानों पर 
श्रीराम के मद्दिरों में उनका श्वंगार सम्पन्नता का रहता है ओर दक्षिण में वनवास 
का। वास्तु शास्र य्ह इस वात को तरफ इंगित करता है कि अपनी निगाहें सही 
स्थन पर लाकर देखें । उदाहरणस्वरूप एक गिलास में आधा पानी भरे, ज्ञानी व्यक्ति 
` केगा कि गिलास आधा भरा है परन्तु मूर्ख व्यक्ति को इस तरह कदेगा किं गिलास 
आधा खारी है। 

उत्तर दिशा में हमारा धन जमा है, जब हम दक्षिण दिशा में खड़ होकर उत्तर 
दिशा की ओर देखेगे तो वह दिखाई देगा । उत्तर में धन के रूप में विशाल हिमाकूय 
खड़ा है जो शिवजी का ससुर है । शिवजी हमेशा कंलाश पर्वत पर रहते हैँ यानी 
हिमालय उनकी ससुराल हई । इसी तरह भगवान विष्णु को भी ससुरा प्रिय है । 
लक्ष्मी कौ उत्पत्ति समुद्र से हई है ओौर विष्णु जी समुद्र में शेषनाग पर विश्राम कर 
रहे हैँ । यदि कोई गृहस्थ अपनी भार्यां को क्षमी के रूप में देखना चाहता है या 
कोई गृहिणी अपेन पति को विष्णु के स्वरूप में देखना चाहता है या कोई गृहिणी 
अपने पति को विष्णु के स्वरूप में देखना चाहती है, तो किसी पूर्णिमा कं दिन 
किसी शंख अथवा कौड़ी मे अपनी राशि के रंग काधागा बोधिना चाहिए । गौरतलब 
वात यह है कि क्षमी ओर शंख की ही उत्पत्ति समुद्र से हइ है, जो उन्हें अत्यन्त 
प्रिय है। 

तास्तु एवं ईजान ददि्ा : 

वास्तु में ईशान दिशा का अपना अग महत्व है । जल का सही स्थान उत्तर- 
पूर्व दिशा में है । अतः प्रत्येक मनुष्य को ईशान यानी उत्तर-पूर्व दिशा मँ जरुको 
रखना चाहिये । यदि किसी कारण यह सम्भव नहीं हो तो जर उत्तर-पर्चिम दिशा 
म र्खे , जिसे वाम्य दिशा भी कहते हैँ । जिन गृहस्थो के यर्हा इस-तरह कौ व्यवस्था 
ह वर्ह पर परिजनों पर जल का कर्ज कम होने कगता है । इस तरह परिवार में सभी 
क चहरों पर पानी दिखाई पड़ने ठकगेगा। उनकी बातों मे वजन भी होगा । 





1 आाकररसि क्स, 








पानी के तीन रूप है द्रव, ठोस व गैस। जो जठ बह रहा है जैसे-नदियों में 
वह द्रव के रूपमे है। दूसरा'टोसजो बर्फ के रूपमे दहिमारूय पर जमा हैतथां 
तीसरा गैस जो आकाश में बादलों के रूप में विराजमान हं । 

जिन परिवारों मे जट उत्तर-पूर्व दिशा में जा रहा ह, उन परिवारों कं वच्चे पटाई 

में अच्छे नम्बरों से पास होगे। उन गृहस्थो को पट्ाइ में, जपने बच्चों के शिक्षण के 
स्यि, च्छिसी भी प्रकार का अनुदान नहीं देना पड़ता ह । इसका मुख्य कारण सही 
दिशा में जठ क्रा रहना हे । इससे घ्र मं सुधार हाता ह । 

ईखान दिशा के स्वामी सदाशिव हँ । इसलिये जो गृहस्थ अपने घर में शिवजी 
की पूजा करता है >अथवा कर रहा है, उसे अपने घर में स्थित शिवर्रिग का स्वरूप 


. इस प्रकार रखना चाहिए कि शिवजी पर चद्ाया जाना वाला पवित्र जल पूर्व दिशा 


जथवा ईशान की ओर ही जाये। 

उज्जैन में स्थित महाकाटठेश्वर जी के शिव मदिर में जल पूर्व दिशामें जाता 
है ।-जो गृहस्थ अपने परिवारों के साथ महाकाठ़ेश्वर जी के मव्दिर में शुद्ध जल 
यद्ाते हैँ, उनकी इच्छा वे पूर्ण करते हँ । 


शिवजी को जो गृहस्थ जल चट्ाने जायें उन्हे वरहा पर दकषिण-पूर्व दिशा में 


अपनी-अपनी राशि क्री अगरवत्ती की भभूति भी चद्ानी चाहिए । शिवजी पर 
भस्म चद्धायी जाती है अतः ेसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मानव को उनकी 
राशि कौ अगरवत्ती शिवजी के विभिन मद्दिरों में मिरुतीं हैँ । व्यवस्था होने तक 
गृहस्थ अपने-अपने गोव, शहर या राज्यों से अपनी-अपनी राशि की अगरवबत्ती ठे 
जाकर शिवजीःको जल चद्धाकर जो पूर्वं दिशा में बहे, अगरवत्ती जानी चाहिये । 
विद्यार्थियों को चाहे वे किसी स्तर के हों जपनी पढाई करते समय इस रूप में 
बैठना चाहिए कि उनका चेहरा ईशान दिशा की ओर रहे ¦ इससे उनका ध्यान 
पटाई की ओर कगेगा तथा उन्हे सफठता मिकेगी । ईश्वर की कृपा से विद्यार्थी 
"शान" से अपनी गृहस्थी बसाकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैँ तथा मानव 
योनि का आनन्द उठा सकते है । 
रेखक, वैज्ञानिक, डोक्टर तथा वकील इन सभी को अपनी पढाई करते समय 
ईशान दिशा में अपना चेहरा करना चाहिये । न्यायमूर्ति की कुसी पर विराजमान 
मुकदमे का अध्ययन करते समय अपना मुख व कागज आदि ईशान दिशा 
रखें । 
जिस गृहस्थ के घर का वर्तमाना प्रमुख दरवाजा ईशान दिशा कोण पर खुरूता 
उन्होने शिक्षा केश्षेत्र मे यदि कार्य शुरूकिया तो उन्हें सफलता मिकेगी । ट॒यूशन 
क्टछास छने वारे शिक्षकों को चाहिये कि वे अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार 
बैठार्ये कि उनका चेहरा उत्तर-पूर्व में रहे तथा शिक्षक `का चेहरा दक्षिण-पश्चिम में 
य प्रकार कौ व्यवस्था करने से. शिक्षक अपने विद्यार्थी को सम्पूर्ण ज्ञान दे 
सू 1 


माता-पिता यदि अपनी सन्तान को सही दिशा दे तो उनकी सन्तान ज्ञानवान 





| 


सि तककः 


वं आज्ाकारी होगी । जज अधिकतर गृहस्थ अपनी सन्तान से परेणान है । जिसक्छा 
मुख्य क्रारण सही दिशा क्रा ज्ञान न दाना र । खही दिणावोध होने के वाद परेशाियां 
रव्रत्म हा जायेगी । - 


वास्त रवं आग्नेय {इला : 


. वास्तं शास्त्र में पंचतत्वों का महत्व है, पंचतत्व त्रे अग्नि भी एक नत्व हे। 
चिना अग्नि के कोई भी जीवन पूर्ण नदींहो खकता। अग्नि करे देवता सर्य है । जत 
ग्नि काअपना अग एकः स्थान दै, जिसे आग्नेयं दिशा कहते 

हम वायक वीच ह, जत. वना वायु ऋ हमारा जीवन खंभव नहीं हे। 
ठीक उसी प्रकार जसे पानी क विना मठो जीवित नदीं रह सकती । वही स्थिति 
अग्निच्छीदहे।जग्नि मं भो कछ जनजान प्राणीं रहते, जो हमें दिखाई नहीं देते। 

आग्नेयदिशामेंजग्निक्किसी भी रूपमग्रं विराजमान रहती है, वर्ह पर अग्नि 
क्रे जीव, जो अदृश्य रहते हं, अपने आप्र जा जाते हैँ तथा अपना कार्य करते 
गते हैँ, उसी प्रकार जसे चींटियो मीठी.वस्तु कं पास स्वतः ही आ जानी हैँ।हवा 
मे खशबृ हमे नदीं दिखाई देती है, उसी प्रकार यह अग्नि भी हमें दिखती नहीं है । 

यदि सूर्योदय न हो तो मानव का क्या हादहोगा। वास्त शास्त्र च्छे अनसार . 
यही स्थिति आग्नेय दिशा को हे, अर्धात्‌ जो टण्डी वस्तु दक्षिणपूर्वं दिशामेंरख 
दी जाए, वह धीरे-धीरे गर्म होने ठगे। 

जिस प्राणी या वस्तु में अनुपात के अनुरूप गर्मी रहती हे, वह प्राणी या वस्तु 
बराबरःकार्य करते हें । हमारे शरीर का तापमान 98.4 से यदिकमहोजायेतो हमें 
कट प्रकार के रोग हो जाते है, जिनका शरीर ठण्डा पड़ने ठगता है, उनयें मृत्यु के 
आसार दिरवाइ टेन ठखगते हं । 

यदि हमारे शरीर में स्थित अग्नि सामान्य से अधिक दो जाये तो भी अनेक 
 प्रक्रार की बीमारी होने की संभावना रहती है, इसलिये डोक्टर सवस पहर मरीज , 
` के शरीर का तापमान कम करने का प्रयास करते हैँ। 

आग्नेय दिशा में ठेटे हुए मरीज का तापमान कम नहीं होगा।एेसे समय में 
तुरंत वास्त शास्त्र का ध्यान करके मरीज को सबसे पहर पश्चिम दिशा में छटा 
देना चाहिये, जो वरुण की दिशा है । परिणामस्वरूप गृहस्थ का बुखार अपने आप 
सामान्य हो जायेगा। 

इसी प्रकार जब किसी गृहस्थ का शरीर ठण्डा पड्ने रकगता है तथा नाड़ी 
शान्त होने टखगती है तो डोक्टर उसके शरीर में गर्मी लाने का प्रयास करता हे। 
मरीज कौ छाती को डोक्टर पूरी ताकत से रगड़ता है जिससे गर्मी आती डे 1 एसा 
करने से उसे कई बार सफटता मिती है तथा कई वार नहीं भी मिती । एसे 
समय मं गृहस्थ के परिवार वाठ ईश्वर का ध्यान क्ररते ठखगते ठं डाक्टरया घर्‌ क 
सदस्यों ने यदि पेसे मौके पर मरीज को वास्त शास्र के अनुसार तुरन्त आग्नेय 
दिशा में छटा दिया तो उसे तरन्त गर्मी मिकेगी एवं उसके शरीर में जीवन 
लक्षण दिखाई देगे। यह प्रायः: हार्दं अटैक के समय होता हे। जिसे हाट अटक का 











टका महसूस हो उसे तुरन्त आग्नेय दिशा में इस तरह छ्टा देना चाहिये कि 
मरीज का सिर आग्नेय दिशा में हो, अर्थात्‌ जब हम उसे देखें तो हमारा चेहरा 
आग्नेय दक्षिणपूर्वं में रहे । 


यदि किसी उद्योगपति का कारखाना बंद है,तो सर्वप्रथम अपने कम्पाउंड क्रो 


नाप कर ठीक कर टेना चाहिये, तदुपरांत आग्नेय दिशा में मोटर, मशीनें आदि 
कूगवायें , इससे बंद कारखाना पनः: शुरू हो जायेगा । 

जिस गृहस्थ क घ्र का ट्रवाजा दक्षिण-प्ूवं कौ ओर खुरुता हे, उन्हें ध्यान 
रखना चाहिये कि उनके यहाँ आने वाला, मेहमान या परिवार का सदस्य क्रोध 
लेकर आता है जतः उसे शान्त करने के.लिए पर्चम दिशा मं बैठायें तथा पीने 
को ठंडा पानी दें, इसके बाद ही उससे किसी भी प्रकार कौ चर्चा कर, सफलता 
अवश्य मिलेगी । 

प्रतिदिन घर में यदि तनाव रहता हो तो गृहस्थ को चाहिये कि उत्तर-पणचिम 
की दिशा में किसी डम में पानी भरकर रखे तथा पानी आग्नेय दिशा के ठीक 
सामने 180 डिग्री के अंश पर रहे इससे वर का अशान्त वातावरण शान्त हो जायेगा । 

यदि किसी व्यकितति कौ दुकान क्ाणटरया मुख्य दरवाजा जाग्नेयदिशा की 
ओर खलता है तो उस व्यक्ति को गर्म वस्तुओं का व्यापार करना चाहिये इससे 
प्यति साभ अर्जित होगा। 

आग्नेय दिशा का स्वामी अग्नि है, जतः जिन्हें इस दिशा से अधिक से 


अधिक काभ ठेना है, उन्हें अपना अग्नि काकर्ज उतारना चाहिये, जो उन पर है। 


जो गृहस्थ अग्नि का कर्ज उतारना चाहता है, उसे अग्नि के भोजन की व्यवस्था 
करनी चाहिये । अग्नि का भोजन है- “लकड़ी "। जतः मनुष्य को रकुकड़ी के लिये 
अधिक से अधिक पेड़ गाने चाहिये । इससे रोजगार एवं व्यापार में इच्छानुसार 
सफटठता मिर्गी । | 

गृहस्थ को अपने सोने वाटे कमरे में आग्नेय दिशा में सदैव आग जलाकर 
रखनी चाहिये, इससे कमरे का संतुलन बरावर रहेगा, अच्छी नदि तथा प्रगतिशीक 


विचार आ्यँगे। इसके अतिरिक्त परिवार में बीमारियां एवं कर्ज आदि नहीं रहेगा । 


वास्त एवं गौ्र्ठत्य दिया : 


दक्षिण-पश्चिम दिशा का नाम चैक्र्त्य दिशा है। इस दिशा का मानव एवं 
प्राणियों के जीवन में विशेष महत्व है मानव के अतिरिक्त सभी योनि के प्राणी इस 
दिशाका महत्व समदते हैँ। इस दिशा में जो भी बैठता है अथवा सही सामान 
रखता है, उसका शरीर एवं घर दोनों पवित्र रहते ईँ ! अपमे घर एवं शरीर की 
सफाई भी इसी दिशा में वैठकर करनी चाहिये । अपने घर की सफाई जो गृहिणी 
स्वयं करती है, उसका घर, शरीर एवं आत्मा पवित्र रहती हे। 
जिन प्राणियों करा घर, मन एवं आत्मा स्वच्छ रहते हैँ, उनमें कभी भी किसी 
भी स्वरूप में, किसी भी प्रकार के विकार नहीं आते। वास्त शास्त्र के अनसार एेसा 
व्यक्ति ही सच्चा गृहस्थ कहटलाता है । इसे दिशा में गृहस्थ को सभी प्रकार के 
सफाई के सामान; जैसे- आङ्‌ , पोँा गाने का कपड़ा आदि रखने चाहिये । 


गृहस्थ यदि अपना मन एवं जात्मा शुद्ध करना चाहे तो उसे अपने शरीर को 
शुद्ध करने के पश्चात्‌ मन एवं आत्मा को शुद्ध करते के लिए दटक्षिण-पण्चिमनक् 
दिशा में चेहरा करके नैऋत्य दिशा को मनसे प्रणाम करना चाहिये । इससे धीरे-धीरे 
उसकी मन एवं आत्मा जुद्ध होगी । 
, सूर्य आत्मा का स्वामी हे, वह रिथर्‌ हे । सूर्य ने क्टुन्ती के साथ पापक्छियाथा 


 --+ 
चके 


इसीट्िये सूर्य की आत्मा को शुद्ध करने कं उददेर्य से पृथ्वी ्रूमती हई प्रतिदिन 
उसके सामने यह दिशा ट्याती है 

चन्द्र मन क्रा स्वामी ह, जतः प्राणियों कामन साफ करने के उद्देश्य से 
चन्द्रमा प्रति माह इस दिशा में जाता हे। जिस प्रकार कओं स्थिरहैतथाप्राणी पानी 
क्रैक्िए स्वयं कुएं कं पास जाता ह 

` जरह -जहां गंदगी हो जाती है, उसे साफ़ करने के छिए जठ जो ठोस स्वरूप में 

बफं है, अपना स्वरूप बदकर ज तरर बन जाता है तथा वाद में सूर्य क 
सहयोग से वह बादल वनकरर जर्टा-ज्हां पर गंदगी है, उसे टूर करने क लिए सव 
स्थानों में जाता है। 

तन व मन की सफाई के छ्िये जो गृहस्थ इस दिरा में जाकर अपने शरीर की 
सफाडइ क्रेत हं, वे शुद्ध हा जात ह तधा जो गृहस्थ डस दिशा मं नहींजा पाते दहे 
उन्हं परिवार कं जन्य सदस्यों कोमटदसं उसे दिशा मेले जाना चाहिये । जहां तकः 
हो सके चठ कर ही जाना चादिये, जैसे जक पहले बर्फ के रूपमें रहता है, जो 
चाँदी के समान उज्ज्वल है, यही जक जब संसार की गंदगीक्रोसाफकरतादैतो 
उसका रंग काला हो जाता है। अतः इस जगह पर गन्दे कपड़े आदि रखे जाते रहै, 
मैके कपड़े धारण करके ही अपने शरीर को साफ करें| 

दक्षिण-पश्चिम को ओर जिन गृहस्थो के घर का प्रमुख दरवाजा होता है, वे 
महान्‌ हैँ, इसलिए उनके य्ह जो भी मिटये आयेगा उसका तन, मन एवं आत्मा 
शुद्ध हो जाती है । इस प्रकार च्छी व्यवस्था वारे घर की गृहिणी को कभी भी भूल 
करकिसीकी भी टीका-रटिष्पणी या बदनामो नहीं करनी चाहिये।. | 

दक्षिण-पश्चिम दिशा में जिन गृहस्थो की दुकान या कम्पनी का मुख्य दरवाजा 
खुलता है वे यदि सफाई की वस्तु का निमणि या व्यापार करें तो उन्हें बहत बड़ी 
सफटता पिकेगी । 


वास्तु एवं वायव्य दिला : 


. ` वास्तु शास्त्र के जनुसार वायव्य दिखा का अपना अरूग महत्व है । वायव्य 
दिशा के स्वामी वायु हैँ । पृथ्वी के सभी प्राणी वायु में उसी प्रकार रहते हँ; जेसे- ज 
मे मछली ! जब गृहस्थो पर वाय॒ के कर्ज का बोद्ध बट्ता है तो उनमें अनेक प्रकार 
कं वायु विकार उत्पनन होते हैँ, इसलिए उन गृहस्थो को समद च्येना चाहिये कि उन 
पर कर्ज नयदिा से अधिकः है। एेसे जातकः को शुक्राचार्य के गणों से बचाने 
किए वायु के कर्जको कम करने क्र प्रयास करना चाहिये । इससे उनक्छे जीवन नें 
धीरे-धीरे खुधार होने कगेगा । प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन अप. नचर्या का हिसाब 


न=. 








करना चाहिये तथा स्नान आदि के वाद सच्चे मन से वायव्य दिशा को प्रणामं , 


करना चाहिये। | 
वायव्य दिशा च्रे स्वामी वाय हैँ। वायु के पुत्र नुमानजी हं । हनुमानजी बन्दर 
क्ते रूप में हैँ । अब विज्ञान भी इस बात पर जोर दे रहा ह कि हमारे पूर्वज बन्दर थे 


जिन्हे हम जाने-अनजाने में प्रणाम में प्रणाम कररहे्हं। किसी भी धर्म को मानने. 


चारे गृहस्थ हों, वे खभी विज्ञान को मानते ह । जो विज्ञान मानत द, दे रात एवंदिन 
क्रो मानते है,जो रात एवं दिति कोःमानते हं, वे सूय एव चन्द्र क्म मानतं हं \ जो सूर्यं 
को मानते डवे रविवार को मानने हं।जो चनद्धक्ा मानत दह, व सामवार्‌ को मानते 
हे! इस प्रकार जो सोमवार व रविवार को सानते ह, वे सव क्रम स मंगवार 

. बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं शनिवार क्रा मानते ह । दसी प्रकार खभी धर्मो में 
जज जो वार अर्थात जैसे आज रविवार है तो उसे रवित्रार ही माना हे। सोमवार 


को सोमवार ही माना है। जट को जट, हवा को हवा, पृथ्वी को पृथ्वी, जका. 


को जक्ाश.माताको माता, पिताको पिता, भाई को भाई, पत्नी को पत्नी, बहन 
को बहन, पति को पति, सन्तान को सन्तान माना है। 

किसी भी धर्म में कर्ज को अच्छा नहीं माना गया है। अफसोस सिर्फ इस बात 

है कि आज जो हमें ज्ञान देना चाहते हैँ, वह अन्तःकरण से भोग कै भूखे हैँ एवं 
हमें त्याग की शिक्षा मात्र इसलिए दे रहे हैँ कि जब तक हम त्याग करेगे उन्हें भोग 
के साधन मिते रहेंगे । 

प्रवयनकर्ता कौ भूख किस तत्व कौ अधिक हं यह अआर्ग-अर्ग समय पर 
निर्भर ह जो अकग-अट्ग होती ह, जसे- गृहस्थ को जरू ग-अआरूग समय पर 
भूख खगती है, कभी अभय कौ भूख (जब हम किसी कारण से डरे रहते है) कभी 
आंखों को भूख, कभी कानों की भूख, कभी त्दचा की भूख, कभी नाक कौ भूख 
कभी बुद्धि कौ भूख, कभी नाम कौ भूख इत्यादि । 

` इसलिए जिस जातक को वायु का रोग है, उन्हें वायु का कर्ज उतारना चाहिए। 

उन्हें दर्ग वारे स्थानों की सफाई ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार हम 


आपने शरीर की सफाई करते हैँ । गृहस्थ कितने भी अच्छे व ऊचे स्थान पर पर्हुच ¦ 


जाये, परन्तु वह मलृद्रार की सफाई स्वयं ही करता है तथा जब तक उसकी बुद्धि 
कार्य करेगी, तब तक करना रहेगा। मठद्रार एेसा द्वार है, उसे चाहे जितना साफ 
करो, कुर समय बाद वह फिर वैसा ही हो जाता है। 


यही स्थिति हमारे मन तथा आत्मा की -है, चाहे जितना सुधारो फिर बिगड़. 


जाती है । जिस शरीर से यह पवित्र आत्मा निक जाती है, वह शरीर मिट्टी का 

हो जाता हे, जबकि यदि हमारी आंखें, कान, नाक तथा मुंह न रहें, तो भी हम 

रह सकते हँ, परन्तु यदि वायु नहीं है, तो शरीर का कोई भी अंग साथ नहीं 
गा। 

जिनके मकान क्रा दरवाजा वायु कोण में खट, वे भाग्यवान्‌ हैँ । उन्हें किसी 

भी संकट के समय पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करना चाहिए तथा उन्हें उनकी 


(6. -: 


दिशा में मानसिक प्रणाम करना चाहिए। हनुमानजी को स्मरण करने के छ्िए दो 
दिन तिर्चित किए गर्‌ हं, मंगटः व शनि।ये दोनों दिन हनुमान जो का आदेश 
मानते्हं। 

मंगद् क्रा रंग त्रा ह, इसलिए जिनकी जन्म पत्रिका मे मंगतछकाटोप दै 
उन्हें मृगा पहटनना चादिए्‌ तधा अधिक ताभ के छण, अपने शरीर का खन दान 
देना चाहिए, जिसे रक्त-टान कहते दै । पग आपक्छी राणि में प्रत्येक 18 माद 
चाद आना टै, इसटिए्‌ जआपक्रो प्रत्येक 18 माह के वाट आता है, उसर्छिए आपको 
प्रत्येक 18 माह यें एक बार रक्त-टान देना ही चादहिए। 

शनि की जो सेवा करना चाहते हैँ, उन्हें न तो शनि मव्दिर में जाना चाहिए 
ओनन दही ते का दान करना चाहिए । मानव-जीवनं को जो दान दे रहा है, वंह 
पापक्रारूपदहै। शति मद्दिरकिसी न किसी गृहस्थ कौ सम्पत्ति है एवं उस मच्दिरयें 
गड चट रहे है, चाहे वह मव्दिर विश्व गें कहीं पर भी हो। अतः इन स्थानों पर 
सोच-समड् ऋर ही टान देना चादहिए। | 

ज्योतिष में शनिं द शुक्र आपसी मित्र हैँ, इसलिए जो गृहस्थ इस पृथ्वी पर 
नमक-हराम ' है, उन सव पर शति की तीसरी दृष्टि है । जिस पर शति की तीसरी 
दृष्टिहै, क्ट कभी भी शति की दृष्टि से बच नहीं सकता है! सवसे पहट्टे शति उन्हें 
अपने जघीन कर रेता है ज धवा अपने दुश्मन मंगल कं पास पहुंचादेता है । इसका 
` रारण यह है कि शति व मंग में सामयिकः तित्रता है, जैसे सफर के खमय वस 
रे, हवाई जहाज, पानी का जहाज आदि मं गृहस्थ को सामयिक मित्रता अन्य 
गृहस्थ से हो जाती हे । सामयिक मित्रता मं प्रम जधिक्र होता हे, इसलिए नमक-हराम 
प्राणी को शनि अपने भित्र मंगल के पास भेज देता है । 

 मंगट कडाई-ञ्गडे का स्वामी है । विधिनन राष्ट में जगह-जगह मंगट क्री 

वजह से ठकडार्ई-ञ्गड़ हो रहे हैँ । मंगर का नि्यत्रण भूमि पर है, इसलिए भूमि पर 
शासन का लालच पृथ्वी को खून पिला रहा है । आज के स्वार्थी मानव से वचो, 
मंग का पुलिस पर नियंत्रण है, इसछिए नमक्र-हराम व्यक्ति के पास पुलिस 
जाती है। जबर उसका पेट भर जाता है, तब उसे शनि को सौप देती है । शनि के 
प्रतीकः काटे रंग वाठ वस्त्र धारण करने वाके होते है अर्थात्‌ वकर व जज जिनके 
पास मंगर रूपी पुस नमक-हराम व्यक्तिर्यो को सौप देती हे । 

शनि पेट भरने के बाद उसे अपने मित्र शुक्र के पास भेज देता है, जिसका गण 
डाक्टर ह। 

इसच्िए यदि कोई गृहस्थ शनि से बचता है, वह अपने में सुधार लाये । शनि 
कर्मो का स्वामी है, इसलिए, काके, खाकी एवं सफेद कोट से बचने के छिए 
गृहस्थ को गलत कार्यो से दूर रहना चाहिये । 

जिस गृहस्थ को दुकान, कार्याय या कारखाने क्र प्रमुख दरवाजा वायव्य 
दिशा मे खुलता दै, उन्हें पंखे, कूलर, खुशावू, इत्र, मिठाई, फिल्म, संगीत आदि से 
सम्बधित सामान का व्यापार करना चाहिये, जो उन्हें पीटी दर पीढी सफलता क्री 


ओर अग्रसरित करेगा। < 
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कल्ल ट्ट एक फवतत्व 





दिशा , विदिशाओं एवं फंचतत्वों के आधार पर ही वास्तु के अनुपम सिद्धान्तो. . 


का विधारण किया गया है। 
जिस प्रकार शरीर मे जब इन पँयों तत्वों का तारतम्य अआअथवा समरसता 
बाधित हो जाती है, तो शक्तियों के क्षीण होने के कारण शारीरिक एवं मानसिक 


तनाव एवं अस्वस्थता व्याप्त हो जाती है । इसी प्रकार भवन में इनकी समरसता के ` 
बाधित होते पर भवन मे निनास करने वारे को शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता 


का सामना करना पडता है। 
आइए, -डन पयं तत्वों की शक्ति का स्वरूप, क्रिया एवं इद्दियों के वारे में 
जानें- 








लान 


दिशाओं मे इन पाचों तत्वों का निधरिण अग्रानुसार है- 
उत्तर-पूर्व 


भवन में पाचों तत्वों का निम्नानुसार निधरिण किया गया है- 









उत्तरपूर्व-अर्थात्‌ ईशान कोण जल के छिए निर्धारित है। पानी का कओं 


अथवा स्रोत तथा भूमिगत जर भण्डार इस दिशा में रखें । 


|. 
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दक्षिण-पूर्व-अर्थात्‌ आग्नेय कोण अग्नि के लिए निर्धारित है। अपना रसोईघर , 
रसोई भण्डार, वाप्पभण्डार (बायकर) तथा भट्टी इस दिशा में रखें । | 
उत्तर-पर्चिम- अर्थात्‌ वायव्य वायु के छिए निर्धारित है । यहाँ पर अनिधियों 
लिये कमरा या बदिया सामान रखें । | 
दक्षिण-पशचिम--जधात्‌ ऋत्य कोण पृथ्वी कं ट्िए निर्धारित है। यह सव 
` तत्वों से स्थिर दै । जहाँ तक हो सके इसे प्रयोग में खाये । 
 केन्द्र-आकाश के लिए तिर्धारित हे । इस स्थान पर कम से कम काम जअथवा 
व्यवहार रखें । 
आइए, अब इन पाचों तत्वों के वारे में एवं इनके वास्तु शास्त्र में महत्व के वारे 
में विस्तार से जानें । 


पृथ्वी: 
पुथ्वी तत्व का स्पष्ट तात्पय भूखण्ड को भूमि एवं भवन में रखो जाने वासी . 
भारी.वस्तुओंसह। 

किसी भी ति्माण खे पूवं भरूरण्ड का तात्विक, गुणात्मक एवं आकार की 
, दृष्टि से परीक्षण किया जाता हं। 

भवन-निमणि हेतु सदैव जीवित भूमि का ही चयन किया जाना चाहिए । वह 
भूमि जिस पर उगने वार्‌ पेड-पौधे सदैव हरे-भरे रहते हो, जीवित भूमि कडल्ाती 
हे। 

.च्छिसि भूमि में दीमकहों, हड्डी हो अथवा भूमि फटी हुड हो, उसे भवन-ति्मण 
हेतु चयनित नहीं करना चाहिए । वास्तु शास्त्र के एक महत्वपूर्णं ग्रन्थ वृहत्‌संहिता 
में कहा गया है- 

शस्त्रोषधि-द्रुम-रुता-मधुरा-सुगन्घा, 
स्निग्धा समा न सुषिरा च मही नराणाम। 
अप्यध्वनि श्रम-विनोदमुपागतानाम्‌ 
६ धत्ते त्रियं कियतु शाश्वतमन्दिरेषु ।। 
अर्थात्‌ अनेक प्रकार के ओषधि वृक्षों एवं कताओं से सुशोभित, मधुर स्वाद 
वाटी, उत्तम गन्ध वारी, गड्ढों एवं छिद्ररहित ही श्रेष्ठ भूमि है, जो मनुष्य के श्रम 
को शान्त कर मनुष्यों को आनन्द प्रदान करती है अतः एेसी भूमि पर ही मद्दिर 
अथवा भवन-निर्माणि श्रेयष्कर है। 


भूरवण्ड कं भूमि कौ जांच: 


भूखण्ड की भूमि की जांच निम्न प्रकार से की जाती है- 
(1) भूमि के प्रकारानुसार, 

(2) पृष्ठानुसार, ` 

(3) भूमि के ढाटानुसार। 











(1) भूमि के प्रकारानुसार भूमि की जांच 
भूमि को वास्तु शास्त्र में चार प्रकार की वताया गया 

(कः) ब्राह्मणी भूमि 

(र) क्षत्रिया भूमि 

(ग) वैश्या भूमि, 

(घ) शद्रा भूमि । 

भूमि क प्रकारानुसार्‌ भूमि कौ जच, फट एवं उपयुक्ता 


(2) भूमि के पृष्ठानुसार भूमि की जाँच 


भूखण्ड का मध्य भाग पृष्ठ भाग कहलाता हे। पृष्ठानुसार भूमि को निम्नलिखित 
यार प्रकारो मं बांटागया है- 
) गजपृष्ठ भूमि , 
(र) कूर्मपृष्ठ भूमि 
(ग) टैत्यपृष्ठ भूमि 
- (घ) नागपृष्ठ भूमि 


(क) गजपृष्ठ भूमि-जवब भूखण्ड की भूमि दक्षिण, पश्चिम, चैत्त्य 
तथा वायव्य कोण में ऊची हो एवं ईशान कोण में नीची हो, तो एेसी भूमि 
गजपृष्ठ भूमि कहटाती है । इस प्रकार के भूखण्ड पर निवास करते से धनलाभ 
तथा स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है। 

(ख) कूर्मपृष्ठ भूमि-जब भूखण्ड की भूमि चारों ओर नीची एवं. मध्य 
मे ऊंची हो, तो एेसी भूमि कूर्मपृष्ठ भूमि कहलाती है । इस प्रकार के भूखण्ड पर 
निवास करने से उत्साह, सुख एवं घन-घान्य में वृद्धि होती है । 

(ग) दैत्यपृष्ठ भूमि-जब भूखण्डं की भूमि ईशान, आग्नेय तथा पूर्व दिशा 
मे ॐयो, परन्तु पर्िचिम दिशा में नीची हो तो एेसी भूमि दैत्यपृष्ठ भूमि कहलाती 
हे, इस प्रकार के भूरखण्ड पर निवास करने से धन एवं पारिवारिक सुख-शान्ति क्छ 
हानि होती है, साथ ही परिवारमें भी किसी सदस्य की कमी हो जाती है। 

(घ) नागपृष्ठ भूमि-जब भूखण्ड की भूमि पूर्व एवं पश्चिम दिशामें कम्बी 
उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा में ऊंची तथा बीच र्मे नीची हो, तो एेसी भूमि नागपृष्ठ भूमि 
कहलाती है । इस प्रकार के भूरण्ड पर निवास करने से मृत्यु-भय, जनहानि, पत्नी 
तथा बच्चे की हानि तथा शत्रुवृद्धि होती है। 

(3) भूमि के ढालानुसार भूमि की जोच : 


भूखण्ड अथवा निर्मित भवन हेतु भूमि के ढारु के बरे में निम्न ग्रन्थों में 
निम्नलिखित नियम वर्णित है 
(क) यदि भूमि काढा पूर्व दिशा की ओर दहो, तो एेसी भूमि पर दिवास 
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, होते है, वास्तु शास्र में उन पदार्थो को शल्य की संज्ञा दी है। 


करने वाङ व्यक्ति को लक्ष्मी का लाभ होता है, साथ ही उसके कश की वृद्धि 


होती है। | 
(ख) यदि भूमि का ढल ईशान कोण की ओर छो, तो एेसी भूमि पर निवास 


. करने वालेको ज्ञान एवं सुख-सम्प॒त्ति की प्राप्ति होती हे । 


(ग) यदि भूमि का ढा उत्तरोदिशा की ओरहो , तो एेसी भूमि पर निवास 
करने वारे की आयु, क्श एवं धन मै वृद्धि होती हे। 

(घ) यदि भूमि काढाठ वायव्य कोण की ओर हो, तो एेसी भूमि पर निवांस 
करने.वाङ़े को व्यर्थके विवाद घेर ठेते हैँ एवं परिवार में रोग घर कर रेता है। 


परिवार मे किसी सदस्य की अकाल-मृत्यु भी हो सकती है, परन्तु वायव्य कोणमें . 
ढा होने के साथ यदि नैऋत्य कोण एवं आग्नेय कोण ऊंचा रहै, तो वायव्य 


कोण काढारु शुभफलदायक होता हे। 

(च) यदि भूमि कां ढार पश्चिम दिशा की ओर हो, तो एेसी भूमि पर निवास 
करने वारे को अनेक व्याधियाँ घेर छती है । सन्तान की मृत्यु हो सकती है अथवा 
सन्तान का विकास अथवा सन्तान-वृद्धि रुक जाती है । 


(छ) यदि भूमि का ढाल नैक्त्य कोण कौ ओर हो, तो एेसी भूमि पर निवास = 


करने वाङ को धन एवं मान की हाति होती है । साथ ही घर में आकस्मिक मृत्यु, 
बुरे-व्यसन एवं दीर्घकाटीन रोग का प्रभाव रहता है । 


(ज) यदि भूमि का ढाठ दक्षिण दिशा की ओर हो, तो एेसी भूमि पर निवास . 


क्ररने वाके कामरण अथवा मारक योग होता है अथवा दीर्घकारीन भयंकर रोग 


` के कारण अत्यन्त व्यय होता है। 


(ख) यदि भूमि काढारूआग्नेयकोण की ओरहो, तो एेसी.भूमि पर 


` निवास करने वाके को अग्निभय, दुष्ट प्रकृति एवं शत्नुभय होता है, परन्तु 


यदि भूखण्ड का नैतहत्य कोण ऊँचा है, तो यह भूखण्ड शुभफलदायक 
होता है। - 


भूमि का ख्य द्दोष - 


भूमि के अन्दर दोषपूर्ण वस्तुओं अर्थात्‌ शल्य का उपस्थित होना ही भूमिका 


शल्य दोष कहलाता है । | 


जिन दोषपूर्ण वस्तुओं के सम्पर्क से द्रव्य, क्षेत्र एवं वातावरणं आदि दूषित 
भूमि में पाये जाने वा मुख्य शल्य खोपड़ी, दडी, चर्म, बा, राख, कोयला, 

छोहा आदि पदार्थ है । मनुष्य की खोपड़ी ओौर हड्डियों को इन सब शल्यो मे सबसे 

निकृष्ट ओर अत्यन्त हानिकारक शल्य माना गया है। ` 

सम्पूर्ण भवन वास्तु अनुसार बनाकर निवास करे वाके को जब समस्त शुभफल 

प्राप्त न होकर लक्षण प्रदर्शित हों, तो भूमि मेँ शल्य दोष समञ्ना चाहिए- 
सामाजिक ककह, धार्मिक उन्माद, राजभय, अग्निभय, रोगप्रकोप, सित्रनाश, 

र्ुवृद्धि, धन, पशु एवं सन्तान -हानि . परिवार मे अकार मृत्यु एवं अकारण पारिवारिक 

क्टेश आदि। १ 


काच्य-दटोष निवारण का उपाय : 


 यूँतो वास्तु शास्त्र के विभिन ग्रन्थों में शल्य-शोधन अर्थात्‌ शल्य-दोष 
निवारण के अनेक उपाय वर्णित हें, परन्तु य्ह हम शल्य-दोष निवारण का एक 
पेखा उपाय बता रहे हैँ जिसको कि भवन-तिर्माण से पूर्व अथवा निर्मित भवन में 
भरी किया जाना सम्भव दे। 
 . भवन-तिर्माण से पूर्वं भूखण्ड में अथवा निर्मित भवन में उस स्थान पर जहाँ 
करिः खाट्टी स्थान छोड़ा गया हो अर्थात्‌ पूर्वं अथवा उत्तर दिशा में गृह-स्वामी अथवा 
-गृह-स्वामिनी कौ रम्बाईं कं बरावर गहराई तक गड्ढा खोदकर उसमें से मिट्टी 
करो भवन स्थान पर नई एवं शुद्ध मिट्टी भरकर गड्ढा पाट देने से शल्योद्धार हो 
जाता है। यह कार्य जनटोके करं अर्थात्‌ यह गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है अथवा 
इसकी मिट्टी क्यों फिंकवाई जा रही है यह रहस्य आप स्वयं तक ही रखें । यदि 
कोई अन्य व्यक्ति इस रहस्य को पर्व से ही जानता हे, तो उसे भी यह सलाह दी 
जाती कि वह डस कायं कं दौरान टोका-टाकी करके अपने ज्ञान का प्रदर्शनन 
करे। 
यदि शल्य भूखण्ड में दस फुट से अधिक गहराई में है, तो यह शल्य दोष 
प्रभावी नहीं होता हे। 
मवन में पुश्वी तत्व : 
इस अध्याय के प्रारम्भ में यह चर्या की गई है कि पृथ्वी तत्व के छिए दक्षिण- 
पर्चिम अर्थात्‌ नैऋत्य कोण निर्धारित है। यह सभी तत्वों से स्थिर है, जतः यह 
स्थान सभी स्थिर वस्तुओं के किए चिश्चित है। 
निर्मित भवन में पृथ्वी तत्व का मुख्य नियम यही है दक्षिण-पश्चिम कोण 
को अन्य सभी दिशाओं एवं विदिशाओं की अपेक्षा ॐचा एव भारी रखना 
होता है। 
भवन के बाहर चारदीवारी की दीवार उत्तरी एवं पूर्वी दीवार की अपेक्षा मोटी 
एवं भारी होनी चाहिए । यदि एेसा नहीं है तो इस चारदीवारी के निकट भारी सामान 
रख सकते हैँ। 
कवाङ्घर, अर्थात्‌ घर की अनुपयोगी वस्तुओं को रखने के ङिए बनाया 
गया कमरा, भवन के बाहर चारदीवारी से सटा हुआ दक्षिण-पश्चिम कोण में 
बनाया जाना चाहिए, इससे भी पृथ्वी तत्व अपनी तिर्धारित दिशा में स्थापित 
होता है। 
| भवन के अन्दर गृहस्वामी का शयनकक्ष नैक्त्य कोण में होना चाहिए । चकि 
नैक्त्य कोण स्थिरता का प्रतीक है, अतः गृहस्वामी इस भवन में दीर्घकाल तक 
निवास करता है । यदि गृह-स्वामी कोई टूरिंग से सम्बचित व्यापर अथवा नौकरी. 
करता है, तो उसे अपना शयनकश्च नैत्त्य कोण में कदापि नहीं बनाना चादहिए्‌। 
उसके छिए वायव्य कोण में शयन कक्ष बनाना उचित होगा, क्योकि वायव्य कोण 
वायु अर्थात्‌ गति का प्रतीक है एवं दरिग कार्य के किए-गति आवश्यक है। 
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भवन में शौचारय अथवा स्नानघर ठीक नैक्रत्य कोण में न होकर नैक्रत्य 

कोण से दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा की ओर होने चाहिए। 

भवन में टी ० वी ०-एन्टीना चैत्त्य कोण मेँ ही रगा होना चाहिए ताकि भवन 

का यह भाग, भवन के अन्य भागों से अधिक ऊँचा रहे । | 
निष्कर्षतः वास्तु के अनुसार पृथ्वी तत्व सम्बन्धी मुख्य निमय निम्नानुसार 
है । 

(1) शद्रा भूमि निर्माण कार्य के लिए अनुपयुक्त है, परन्तु यदि हम कोई 
कोलोनी अथवा नगर कौ योजना बना रहे हैँ तो इस प्रकार को भूमि पर 
सफाई कर्मचारी, चपरासी, मशीनमैन आदि के किए निवास बना सकते 
है, परन्तु इन भवनों में वास्तु के अन्य नियमों का पालन अवश्य करें । 

(2) भूमि दक्षिण, पश्चिम, नैक्त्य तथा वायव्य कोण में ऊची एवं ईशान 
कोण में नीची हो अथवा भूमि चारों ओर नीची एवं मध्यमे ऊंची डो, तो 
एेसी भूमि पर निवास करने से घनल्ाभ तथा स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि 
होती है। 

(3) भूमि का ढार पूर्व, ईशान अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए 

* (4) भूखण्ड में शल्य-दोष का निवारण किया जाना चाहिए । 

(5) भूखण्ड का आकार शुभ होना चाहिए अर्थात्‌ वर्गाकार, आयताकार, 
वृत्ताकार, भद्रासन, चतुष्कोणाकार आदि । 

. 6) भूखण्ड में विस्तार यदि है, तो यह मात्र ईशान कोण ही होना चाहिए। 

(7) भूखण्ड में हास यदि है, तो यह मात्र ईशान कोणमें ही होना चादहिए। 

(8) भूखण्ड कौ एक दिशा में (दक्षिण दिशा के अतिरिक्त) मार्ग होना 
शुभफलदायक होता है । दक्षिण मेँ मार्ग मिन्नित फल प्रदान करताहै। ` 

9) भूखण्ड की दो दिशाओं उत्तर वं पूर्वं तथा उत्तर व पश्चिम दिशामें मार्ग 
होना शुभफठदायक होता है । दो विपरीत दिशाओं मे मार्ग मिच्रित फल 

. प्रदान करते हैँ। ष 
(10) भूखण्ड के चारो ओर मार्ग होना शुभफल प्रदान करता है, परन्तु व्यावहारिक 
। क से इस भवन में सुरक्षा की उचित व्यवस्था होनी आवश्यक 
। 

(11) मार्ग वेध न हो । वैसे उत्तर दिशा मे यदि मार्ग वेध ईशान कोण की ओर, 
पूर्वं दिशा में यदि मार्ग वेघ ईशान कोण की ओर, पश्चिम दिशा में वायव्य 
कोण की ओर मार्ग वेध हो, दक्षिण दिशा में यदि चैक्त्य कोण की ओर 
हो, तो वह शुभफलदायक होता है। पूर्व दिशा में मार्ग वेध होने पर भी 
भूखण्ड को वेध दोषयुक्त नहीं माना जाता, अतः इस भूखण्ड पर निर्माण 
क्रिया जा सकता है। 

(12) बन्द गरी अन्तिम भूखण्ड भी निर्माण-कार्य के किए अनुपयुक्त है । 
शेष नियम निर्मित भवन मेँ पृथ्वी तत्व के अन्तर्गत बताए गए है । 


- 
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जल मूह्ल मूत्त आधार : 


` जलट-जीवन का मू भूत आधार है जर के अभाव मे जीवन गतिहीन-सा हो 
जाता दै । मनुष्य हो पशु हो अथवा पेड-पौघे, जर सभी के जीवन का आधार है, 
जट करे विना इहलत्ोक अथवा परलोक, कहीं भी जीवन सम्भव नहीं है। 
इसीलिए हमारे प्राचीन धार्मिक, वैदिक ग्रन्थों में जकदान करने के पुण्य का 
"वरण्नि ऋरते हुए कटा गया दे कि एक व्छरूप बनवाने से मनुष्य का अग्निष्टोम के 
तल्य फलय प्राप्त होता टे जर यही व्दरूप यदि मरुभूमिं में बनवाया जाये; तो अश्वमेघ 
यज्ञ कर बरावर फट प्राप्त होता हे, बनाये हुए कूप मे यदि निरन्तर एेसा जक रहे 
जिससे स्ेगों को तृप्ति हतौ रहे, तो बनवाने वाके के सम्पूर्ण दुष्कर्म नष्ट हो जाते 
है । यदि वह कूप निर्जर प्रदेश में बनवाया जाये, तो मनुष्य को चिरकाल तक 
स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है । खामान्यजन के किए क्ुर्ओं, वापी, जलाशय एवं 
प्याऊ निमणि जैसा पुण्यतम च्ार्य कराकर सज्जन एवं पुण्यवान्‌ पुरुष अपना 
इहलोक एवं परलोक दोनों सुधार ठेते हँ । 

. गर्मियों के दिनों में रेल्वे स्टेशनों पर अक्सर अच्छे-अच्छे चरो के सुसभ्य एवं 
सम्पन्न व्यक्ति हाथ में पानी से भरी बाल्टी ओर जग ठकेकरद्रैन के रुकने पर 
यात्रियों को मुप्त पानी वाँटते हैँ ओौर यात्री के पानी के पात्र को भी भरते है, एेसा 
करते समय उनके चेहरे अथवा मन में यात्री पर अहसानः की भावना नहीं होती 
वरन्‌ वे यह कार्य अपना पुनीत कर्तव्य समञ्चकर ही करते है। 

जटदान एेसा पुण्य कार्य है जिसके करने से सम्पूर्ण पापों का नाश हो जाता 
है, तब गृहस्थ संचालन के किए तो जक की व्यवस्था करना गृहस्वामी के किए 
ओर भी महत्वपूर्ण ओर आवश्यक है। 
` वास्तु शास्त्र के विभिन ग्रन्थों में जक से सम्बन्धित वास्तु विशेषण करते 
समय भूखण्ड के निकट एवं भूखण्ड मेँ जकखोत, भवन में आने वारे शुद्ध जक 
` एवं भवन से बाहर जाने वाक अशुद्ध जख के प्रवाह की दिशा के बारे मे विचार 
` किया जाता है। 


रवण्ड के निकद् स्थित्त जलसरोत : 


आवास तिमणि करने से पूर्व जक कौ समुचित व्यवस्था करनी होती है, क्योकि 
भवन तिम में निरन्तर जठ की आवश्यकता वनी रहती है एवं तिमणि के उपरान्त 
भवन में निवास करने पर भी जक का प्रयोग दैतिक जीवन में आवश्यक ही है। 
इसके छ्िए जकस्रोत के रूप में कूप, नरकूप आदि का निर्माण किया जाता है 
अथवा पाइप त्ाइन से कनेक्शन .छिया जाता हे । 
भूरण्ड के निकर स्थित जकखोत की दिशा का भवन के निवासियों पर षड्ने 
वाला प्रभाव निम्नानसार हे- 
(1) यदि भवन के पूर्व, उत्तर-पूर्व अथवा उत्तर दिशा कौ ओरनदीयातालाव 
है, तो भवन कै स्वामी के च्वियि शुभ होता है ओौर भविष्य में अच्छे परिणाम 
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मिते हैँ, परन्तु नदी या नारे के जक का प्रवाह पश्चिम से पूर्वं की ओर 
अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए । | 
(2) यदि भवन के परिचम उत्तर-पशचिम में पश्चिम कौ ओर नदी अथवा नाला 
हो, तो भवन अच्छे परिणाम नहीं देता । 
(3) भवन के दक्षिण, उत्तर-पशिचिम एवं दक्षिण-पूर्व में दक्षिण दिशा की ओर 
तालाब होना भी शुभफलदायक नहीं माना गया ह । 
अर्थात्‌ भूखण्ड के निकट उत्तर, पूर्व एव उत्तर-पूर्व के अतिरिक्त किसी 
अन्य दिशा अथवा विदिशामे किसी भी प्रकार का जटसख्ोत-नदी, नाला 
तालान, हैण्डपम्प, कओं आदि नदीं होना चाहिए । बहते जल के जरूसखोत 
के जलका प्रवाह पश्चिम ये पूर्व कीओर अथवा उत्तर से दक्षिण की ओर 
होना ही शुभ फल पएरदान करता हैः। 


भतन मे जलसरोत्त : 


भूखण्ड मे किस स्थान पर किस दिशा में कूप निर्माण किया जाए, इसके बारे 
मे विभिन ग्रन्थों मे चर्या की गई है। कूप अथवा नरूकूप के निमण हेतु ईशानं 
कोण उत्तम माना गया है, परन्तु भवन के ईशान कोण एवं भूखण्ड के ईशान कोण 


को मिकाने वारी रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए । कूप अथवा नठकूप इस रेखा 


से हटकर पूर्वं अथवा उत्तर दिशा में स्थित होने पर उत्तम फल प्रदान करते हैँ । कूप 
` अथवा नकक्ूप ईशान कोण ओर उत्तर दिशा एवं ईशान कोण एवं पूर्व दिशा के 
मध्य बनाए जा सकते है । इनके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा अथवा विदिशामें 
, बनाया गया कूप अथवा नङक्ूप अशुभफलकूदायक होता है । 
गृह के मुख्यद्भार के समक्ष.एवं भवन के बीच में कूप अथवा नरकूप का 
निमणि भीःशुभफकूदायक न्ह होता है। 

(1) . ईशान विदिशा में कओं बनाने से पुष्टता एवं सर्व प्रकार के एेश्वर्यकी 

 वृद्धिदोती दहै) 

(2) पूर्व में कओं अथवा नककूप खोदना हो, तो थोड़ा-सा उत्तर दिशा की 

तरफ खोदना चाहिये, इससे धन-सम्पत्ति की वृद्धि होती है । 
(3) आग्नेय विदिशा में क्ु्ओं बनाने से पुत्र अथवा संतान को विपत्तियों का 
` . सामना करना होता है। 


(4) दश्चिण में दर्मं अथवा नककूप होने पर स्त्री-केष्ट होता है अर्थात्‌ गृह-स्वामी ` 


की पत्नी कौ मृत्यु अथवा उससे बिछोह हो जाता है। 
(5) नैत््त्य विदिशा में कओं होने से गृह-स्वामी के छिए अनिष्टकारक होता है 
(6) पश्चिम दिशा मे कुएं का होना कुछ ग्रन्थो मे सम्पत्तिदायक बताया गया है। 
(7) वायव्य विदिशा में कुजं बनाने से शत्र भय में वृद्धि होती है एवं मित्र-सुख 
महास होता है। 
, (8) उत्तर दिशा मे पूर्वी भाग कीओर बनाया गया कओं खोदना हो, तो उस 
तरफ खोटना चाहिये।एेसा कओं सुखदाता होता है। 


--[ च्च्छकेन | 


` &6 





अर्थात्‌ नरूकूष अथवा कुओआं बनाने हेतु सर्वोत्तम दिशा उत्तर-पूर्व (ईशान 
कोण) ही है, परन्तु ध्यान रखे कि भवन के इखान कोण की सीध मे नहीं 
ल्योना चाहिए । इससे थोडा पूर्व अथवा उत्तर की ओर हटकर बनाया गया हो । 

यदि पाइप लाइन से जक भवन में छे जाना हो, तो भी पाइप लाइन ईशान - 
` कोण से उत्तर अथवा पूर्वकीओर से ही भवन में जानी चाहिए। 

भवन मेपानीकांदटकीं : 

भवन में जल संग्रहण देतु पानी की टकौ बनाई जाती है । यह टंकी भूमिगत हो 
सकती है अथवा भवन की छत पर भी । यदि पानी की टंकी भूमिगत बनाना चाहते 
हें, तो वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय ओर दक्षिण दिशा में कदापि न बनवार्पं, क्योकि 
ये स्थान अनुपयुक्त है। भूमिगत पानी की टंकी के छिए सर्वोत्तम स्थान ईशान 
कोण है । उत्तर, पश्चिम व पूर्व दिशा में भी भूमिगत टंकी होनी उपयुक्त है। पानी 
की टंकी छत पर बनानी हो, तो वायव्य व उत्तर दिशा के मध्यया वायव्य व 
परिम दिला के मच्च बनार्प,-ये स्थान उपयुक्त हैँ । ईशान, आग्नेय ओर चैत्य 
कोण में छत पर कदापि ठंकौ न बनवा्। 

जक के प्रवाह के विषय में यह ध्यान रखा जाता है कि भवन में जक ईशान ` 
कोण से भवन में आए एवं भवन का समस्त जक ईशान कोण से भवन से बाहर 
गिरे। कुं, टयूबवैक, स्वीमिंग पू आदि ईशान कोण में रहना चाहिए । स्नानगृह 
का जल भी उत्तर-पूर्व में जाना चाहिए । उत्तर-पूर्व (ईशान) कोण जर के छिए 
सर्वथा उपयुक्त होता है । शुद्ध साफ जल उत्तर-पूर्व में परन्तु, सैष्टिक रैक ओर 
सीवर लाइन का प्रवाह या स्थापना उत्तर-पर्िचम में होनी चाहिए। 


भवन-निमणि देत्‌ भूमिं चा जल-बहाव तथा रल : 


जरु बहाव कोदिशा फल ` ` 
पूर्वी ईशान में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि 
ईशान में अत्यन्त लाभप्रद 
पूर्वमे शुभफठूदायक 
उत्तरी ईशान में ` . वंशवृदधि, धनागम 
उत्तर में - अत्यन्त लाभप्रद 
उत्तरी वायव्य में | घरेट्टर तनाव 
वायव्यमें अनन-नाशकारक 
पश्चिमी वायव्य में शतुवृद्धि, स्वास्थ्य. एवं अर्थ-क्षति . .. 
पश्चिमम > शोक-संतापदायक | 
परिचिमी नैत्र्त्य , पुरुष के चिए स्वास्थ्य एवं चस्ति का 
- पतन 
नैत्ऋ्त्य में क्ठेश, रोग, धनहाति तथा मृत्युकारक, 


. 


सदैव चोरी क्रा भय 





शायाम 





दक्षिणी चैक््त्य स्त्रियों के टिए मृत्युभय, स्वास्थ्य हासं 


. दक्षिणम मृत्युभय 
दक्षिणी आग्नेय में  पुत्रनाश, दुर्घटना एवं चोरी का भय ` 
आग्नेय में - अग्निसे हानि 
पूर्वी आग्नेयमें | वरंशक्षय एवं टर्घटना भय 





नि 4 ---------- 

निष्कर्षतः वास्त के अनसार जट तत्व से सम्बन्धित मुख्य नियम यही हे कि 
जरखोत ईशान कोण से पूर्व अथवा उत्तर कौ ओर हटकर हाना चाहिए । भवन में 
जल ईशान कोण से ही आना याहिए एवं स्नानगृह आदि का जक भवन स बाहर 
भी ईशान कोण मे जाना चाहिए, परन्तु सैष्टिक टैक ओर सीवर लाइन का प्रवाह 
या स्थापना उत्तर-पशिचम में होनी चाहिए। 


वायु दिला : 

वास्तु शास्त्र में वायु तत्व के चये उत्तर-पर्चिम अर्थात्‌ वायव्य काण निश्चित हे।: 
वायु की महत्ता जीवन में सर्वविदित है । समस्त प्राणियों के जीवन का आधार वायु 
हे। जतः भवन में वायु का उचित संचरण आवश्यक हे । भवन में निवास करने 
वालो को निरन्तर शुद्ध वायु (प्राण वायु) मिरूती रहे, तो ही वे स्वस्थ रह सकते हैँ। 
स्वच्छ वायु का सेवन स्वास्थ्य एवं दी्घयु के लिए महत्वपूर्ण तत्व होता हे। 
भवन-निर्माण के समय भवन में वायु संचरण के टिए उचित स्थान निर्धारित करना ` 
चाहिए । इसी तथ्य को दृष्टिगत रखकर ही वास्तु शास्त्र का यह सिद्धान्त बना कि 
पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा का भाग सर्वाधिक खुला रहे तथा सतह नीची रहे, ` 
जिससे प्रातः्कार से सूर्य का प्रकाश एवं शुद्ध वायु निरन्तर प्राप्त होती रहे । इसके 
किए पश्चिम-उत्तर दिशा जो वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। वायु के 
चये विशेष रूप से ग्राह्य करना चाहिए । भवन के पश्चिम ओर उत्तर दिशाओं में 
वायु सेवन का स्थान रखना चाहिए । वायु तत्व की प्राप्ति इस दिशा की ओर से 
प्राप्त करना स्वास्थ्य तथा प्राणी ओर भवन की दीर्घायु की छिए आवश्यक है। 

वायु संचरण हेतु भवन मे दरवाजँ, खिड़कि्योँ, रोशनदार्नो, बरामदा, बारकानी 
डजर्ट कूलर, रूम कूलर, एयर कण्डीशनर आदि के दिशा-तिधरिण हेतु वास्तु 
शास्त्र के नियम वर्णित हैँ । । | 

दरवाजे कीं स्थित्तिं 


भवन हो, फक्ट्री हो अथवा दुकानें, सबसे प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न ह मुख्यद्ार 
या प्रवेश द्वार किस ओर, किस दिशा में तथा किस स्थान पर बनवाया जायेः?; ` 
 मुख्यद्रार को दिशा का निधरण वस्तुतः भूखण्ड के मार्ग के अनुसार किया जाता ,. 
है, परन्तु उस दिशा में कौन-सा भाग मुख्यद्रार के चिए उपयुक्त है यह वास्तु 
शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों में वर्णित है। ; 
वास्तु शास्त्र क एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ ज्योतिर्निबन्ध में वर्णित विधिअनुसार 
` जिस दिशा में मुख्यद्रार का निमि करना हो, उस दिशा के विस्तार को नौ भागों 


^~ कः - | 


में विभाजित करकं पाच भाग दाहिनी ओर से एवं तीन भाग बायीं ओर से छोड 
कररवच भागसर द्भार नाना च्रादए्‌। वास्तुशास्त्र मेँ प्रत्येक भूखण्ड एवं भवन में 
क स्थान शुभान क क्रारणा ग्राद्यपए्व छु स्थान जण॒ुभ होने के कारण त्याज्य 
माने जात रट टं । प्रत्यक भूखण्ड क चारों जोर चार दिशार्पँ- पर्व, परङिचिम मध्य 
` बिन्दु से खकर इशान काण तक्र क्रा भाग उच्चकोटि करा अथति शभ एवं मध्य 
चिन्दुसञाग्नयक्राणतक् क्रा भाग तिम्नक्रोटि अर्थात्‌ अशभ मानाजादा दै) इसीं 
प्रकार. भूखण्ड कः दरश्षिपी विस्तार के मध्य विन्दु से लेकर आग्नेय कोण तकः का 
भाग उच्च कोटि का अधात्‌ युभ एवं मध्य विन्दु से नैऋत्य कोण तक का भाग 
` निम्न कोरि अर्थात्‌ अशुभ माना जाता है। धूखण्ड के पटिचमी विस्तार च्छे मध्य 
बिन्दु से लेकर वायव्य कोण तक क्रा भाग उच्चकोटि अर्थात्‌ जणभ मानः जाता 
हं । भूखण्ड रे परिचमी विस्तार के मध्य विन्द॒ से छेकर वायव्य कोणं तक्र क्रा. 
भाग उच्चकोटि का अर्थात्‌ शुभ एवं मध्य विन्दु से चैत्य कोण तक का भाग 
निप्नकोरि अर्धात्‌ अश्युभ माना जाता है । भूखण्ड के उत्तरी विस्तार के मध्य विन्द 
से ठेकर इणान कोण तक क्रा भाग उच्चकोटि क्न अर्थात शुभ एवं मध्य विन्दे 
वावव्य कोणतकः का भाग निम्नकोरि अर्थात्‌ अशुभ माना जाता है। अथात्‌ उत्तरी 
ईशान, पूर्वी ईशान, दक्षिणी आग्नेय ओर पडिचमी वायव्य उच्चकोटि के एवं 
उत्तरी वायव्य, पूर्वी आग्नेय, दक्षिणी आओौर पर्चिमी नैऋत्य निम्नकोरि क्ते माने 
जातें! 


उच्चकोटि के मूख्यट्धार : 


| उत्तरी ईशान में मुख्यद्रार उच्चकोरि का होता है, उत्तरी ईशान कोण में द्रार 
वनाने से भवन के स्वामी को अनेक प्रकार से ताभ पहुंचता हे । 

उत्तरी ईशान कोण में मुर्यद्रार बनाने से भारी सामान स्वतः ही दक्षिण-पश्चिम 

दिशा मं रखा जाएगा, जतः उत्तर-पूर्व का भाग दक्षिण-परश्यिम से हल्का रहेगा । यह 
वास्तु शास्त्र का आधारभूत सिद्धान्त है, जो कि अत्यन्त शुभफठदायक होता हे । 

पूर्वी ईशान में मुख्यद्रार उच्चकोटि का होता है, पूर्वी ईशान कोण में द्वारा 
बनाने से भवन में निवास करने वारे अत्यन्त मेधावी, ज्ञानवान्‌ ओर विद्रान होते 
हे । पूर्वी ईशान कोण में मुख्यद्भार होने से भारी सामान दक्षिण में रखा जाता है ओर 
आने-जाने का रास्ता उत्तर कौ ओर होता है जोकि शुभ फटदायक होता हे । 

दक्षिणी आग्नेय में मुख्यद्रार उच्चकोरि का होता हे । दक्षिण आग्नेय कोण मं 
मुख्यद्भार बनाने से शुभ फल प्राप्त होते है, क्योकि इस भवन में फर्नीचर आदि 
भारी सामान दक्षिण दिशा में ओर आने-जाने का मार्ग पूर्वदिशामेंरहताहजो कि 
सव प्रकार कल्याणकारी होता हं। 

पश्चिमी वायव्य में मृखख्यद्रार उच्चकोरि का होता हे। इस कोण म मुख्यद्भार ` 
बनाना शुभ फठदायक एवं कल्याणकारी होता ह। 

निम्नकोटि के मुरब्यद्धार : 


पूर्वा आग्नेय में मुख्यद्रार निम्नकोटि का होता है। इस ओर द्रार बनाने के 








परिणाम अच्छे नहीं होते रै । दक्षिणी नैक्र्त्य में मुख्यद्रार निम्नकोरि का होता हे। 
ट्क्षिणी नैक््त्य कोण में मुख्यद्रार बनाना आर्थिक हानिकारक व स्ियों के किए 
अस्वास्थ्यकारी होता है । जतः दक्षिणी नैऋत्य कोण में द्वार कदापि न बनाँ। 
पश्चिमी चैत्य में मुख्यद्रार निम्नकोरि का होता हं । इस कोण में मुख्यद्रार 
बनाने से आर्थिक हानि के साथ-साथ परिवार के "मुखिया कौ पदावनति भी हो 
जाती है। जतः पश्चिमी नैऋत्य कोण मेँ द्वारा कदापि न बनाे। 
` उत्तरी वायव्य में मुख्यद्भार निम्नकोटि का होता हे। इस कोण में मुखख्यद्भार्‌ 
बनाने से भवन में निवास करने वालों को मन:स्थिति सदेव अस्थिर एवं चंचल 
बनौ रहती है । 


-मूुरव्यट्वार सम्बन्धी मियम - 


(1) भूखण्ड की चारदीवारी का मुख्यद्ार यदि दक्षिण में है, तो भवन का 


मख्यद्रार घर के दक्षिणी ओर के कक्ष में इस प्रकार बनवाया जाए कि 
मुख्यद्रार कक्ष के पूर्वी अर्धभाग में पड़े । यंह स्थिति भवन के निवासियों 
को शुभदायौ रहेगी । 


(2) भूखण्ड की चारदीवारी का मुख्यद्ार पश्चिम में है, तो भवन का मुख्यद्रार 


भवन के पर्चमी ओर बने कक्ष में इस प्रकार बनवाया जाए कि मुख्यद्रार : 


कक्ष के उत्तरी अर्दधभाग की ओर पड़, इससे मुख्यद्रार ओर प्रभावी 


स्थिति में होगा ओौर धन-धान्य-समृदधि की वृद्धि होती रहेगी । 


(3) भूखण्ड कौ चारदीवारी का मुख्यद्रार यदि उत्तर में है, तो उस भवन का 


मुख्यद्रार भवन के सवसे उत्तरी छोर पर बने कक्ष में बनवाया. जाए। 
ध्यान रखें कि द्वार उस कमरे के पूर्वी अर्द्धभाग में पड़ता हो, यह अत्यन्त 
शुभफटूदायी रहेगा। 


` 4) भूखण्ड कौ चारदीवारी का मुख्यद्धार पूर्व में है, तो भवन का मुख्यद्रार 


(5) घर के अन्दर द्वार, खिड़कियाँ तथा आरूमारि्योँ एक-दूसरे के सामने 


घर क पूर्वी छोर के कक्ष में बनवाया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि भवन 


करा मुख्यद्रार उस कक्ष के उत्तरी अर्धभागं में पड़ता हो । इस प्रकार बनाये 
गयं द्भार सं मुख्यद्रार अत्यन्त प्रभावी स्थिति में आ जाता है ओर शुभ. 


ओर कल्याणकारी परिणाम देता है। 


बनवाय। 


(6) घ्र में द्वार बनवाते समय ध्यान रखें कि द्वार की यौरखटें घर की मुख्य 


दीवार से रगती हुई न हों, दीवार ओरं द्वार की चौखट के बीच कम से 
कम चार इन्व का अन्तर अवश्य ही रहे। 


(7). यदि घरं का मुख्यद्रार पश्चिम में हो, तो पूर्व दिशा में एक द्वार बनवाना 
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अनिवाय हे। इसी प्रकार घर का मख्यद्धार यरि. दक्षिण में स्थित 
उस वर्‌ म उत्तर मं एक द्वार बनवाना अचिवार्य है, यह सिद्धान्त धान्त आवासीय 





का } ऋं 


भवनों के छिए आवश्यक है, इससे घर में निवास करने वालों को गति 
. पूवान्मुखी एवं उत्तरोन्मुखी रहेगी । 

(8) द्रार क ऊपर द्वार तथा द्वार कं सामने द्वार व्यय कराने वाटा ओौरदस्द्रिता 
देने वाद्या दहोता 

(9) जिस मकान म बहुत-सं द्वार ओर आल्िन्ट्‌ हों वहाँ द्वार का कोड्‌ नियम 
नहीं होता जधात्‌ चाहे जिस ओर्‌ दरवाजे वनवायें। 

(10) द्रार में ट गाए गए कपाट (किवाड) दो पल्ट्टों वाटे एवं जन्दर की ओर 
रटन वाठ हाने चाहिए । 

` (11) कपाट (करिवाड) जपने आप खुर जायें या बन्द हो जायें तो भयटायक 

होता हं। चाखट एक र छोटा दूसरी ओर बडा हो जाये, तो भी अशभ 
फटदायक होता हे । 


भवन में ह्वारो कीं संख्या - 


कु रोग भ्रमित रहते हं कि भवन में दरवाजों की संख्या सम होनी चाहिए 
अथवा विषम । द्रार यदि मकान में उपरोक्त बताए स्थान पर वास्तु अनुसार बनाये 
गये हैँ, तो उनकी संख्या सम हो या विषम, कोई अन्तर नहीं पड़ता । अतः द्रारोकी 
संख्या को महत्व देना आवश्यक नहीं है, परन्तु यटि भूखण्ड की उत्तर दिशा में 
खाली स्थान न छोडकर घर में गिनती के आठ दरारों का निमिः कराया गया हो, 
तो एेसी स्थिति में सम संख्याएँ फल नहीं देतीं । 
` इसी प्रकार यदि किसी भवन में कर्णे, चूल्हे एवं सीद्ियों का निमणि शास्त्र 
सम्मत करवाया-गया हो ओौर दरवाजों की संख्या भी सम संख्या में रखी गयी हो 
तो इसका फट शुभ नहीं होता ! यदि भवन में कर्णं, चूल्हे तथा सीदियां शास्त्र के 
अनुसार बनवाये गये हों, तो दरवाजों की संख्या चाहे सम हो या विषम कोड 
अन्तर नहीं पड़गा, इसी प्रकार भवन में खिड़कि्यां ओर आकमारियों कौ संख्या 
चाहे सम संख्या में हो अथवा विषम में, इससे कोई दोष नहीं होता. 

वास्तु शास्त्र के विभिन ग्रन्थों मेँ भवन में द्वारो की संख्या सम्बन्धी दिए गए 
मुख्य निर्देश निम्नानुसार है- 

(1) यदि किसी भवन में एक ही प्रवेश द्वार बनाना हो, तो शुभ फ प्राप्त 
करने के दिए पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में बनवाना चाहिए, परन्तु यदि 
भवन दक्षिणमुखी आथवा पर्चिममुखी हं, तो उसम्न कभाएक हा त्रवरा 
द्वार न बनवारएं। 

(2) यदि भवन में दो प्रवेश द्वार बनने हों. शुभफल प्राप्त करने के किण द्वारो 
क्रो पूर्वं दिशा एवं दक्षिण दिशा, पूर्वं दिशा एवं पश्यम्‌ दिशा जथवा उत्तर 
दिशा व दक्षिण दिशा में ही बनवाना चांहिए। दक्षिण दिशा एवं पर्िनम 
दिशा में दो द्रार कदापि नहीं बनवाने चादिं अर्थ्‌ भवन मं एकः प्रवेश ` 
दरार पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिला में होना अनिवायं हं। 
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(3) यदि भवन मेँ तीन दिशाओं मेँ द्रार बनान हो, तो उत्तर दिशा व पूर्वदिशा. 
मे तो द्वार बनाना आवश्यक है । तीसरा द्वार सुविधानुसार पश्चिम अथवा 
दक्षिण दिशा में बनाया जा सकता है। 

(4) यदि भवन में चारों दिशाओं में द्रार बनाने हं तो इसी अध्याय में पूर्व में 
बताए गए उच्चकोरि के स्थान पर ही प्रवेश द्वार बनाना चाहिए । किसी भी 
परिस्थिति में नै्त्य कोण में मुख्यद्रार न वनवाए | | 


द्वार वेध : 


भवन के मख्यद्रार के समश्च यदि कोई बाधा होती है तो उसे द्रारबोध की संज्ञा 
टीजाती है. जैसे किसी द्वार के समद् खम्भा, सीढ़ी, द्रार, कोण, बड़ा पेड़, मशीन 
या कोलर आदि। भवन के मुख्यद्ार के समक्ष द्रारवेध नही हाना चाहिए, परन्तु 
यदि द्रारवेध भवन की ॐचाई के दोगनी से अधिक दूरी पर स्थित हं तो द्रारवेध दोष 
प्रभावी नहीं होता हे। 
वास्तु शास्त्रों में वर्णित द्रारव्रेध के मुख्य नियम निम्न ह 
(1) यदि मार्ग सीधा मुख्यद्रार पर आकर समाप्त होता है, तो यह भी द्रारवेध 
कहलाता है एवं यह गृह-स्वामी के किए अशुभ होता हे। 
(2) मुख्यद्वार के समञ्म बड़ वृक्ष का होना भी द्रारवेध माना गया है, यहं बच्चों 
के छिएदोषकारक होता है। ‹ 
(3) मुख्यद्रार के समञ्च सदैव कीचड़ का रहना भी द्रारवेध माना गया है, यह 
शोककारक होता है | 
(4) मुख्य द्वार के समक्ष सदैव पानी का बहता रहना द्रारवेध माना गयां है, यह 
धन काअञपव्यय कराने वाटा होता है। 
(5). मुख्य द्वार के समक्ष कूप होना द्वारवेध माना गया है, इससे पिर्गी रोग हो 
सक्रताह। 
(6) मुख्य द्रार के समश्च किसी देवता का मन्दिर होना भी द्रारवेध माना गया है 
इससे गृह-स्वामी विनाश की ओर अग्रसरित होता है। | 
भवन एवं वेध वस्तु के मध्य राजमार्ग (सडक) होने से, तो वेधदोष प्रभावी नहीं 
हाता। भवन के पीके अथवा बगकछ में वेध वसतु होने से भी वेधदोष प्रभावी नहीं 
होता, मात्र वेध होता है। जैसा कि पह भी बताया जा चुका है भवन की ऊंचाई के 
दोगुनी दूरी पर स्थित वेध वस्तु का प्रभाव भी भवन की ऊंचाई के दोगनी दूरी पर 
स्थित वेध वस्तु का प्रभाव भी भवन पर निवास करने वालों पर नहीं पडता है। 
 .. भवना में खिकिडकिंयों - | 
वायु का संचरण भवन में खिड्क्रियों के माध्यम से होत्र है। खिड़कियों से 
सम्बन्धितं वास्तु शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों में वर्णिति मख्य नियम निम्नासार है- 
(1) खिड़किया द्वार के समक्ष होनी चादिं जिससे चम्ब्कीय चक्र पूर्णो 
सक, ईससं गृह मे सुख-शास्ति रहती हे । 
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(2) खिड़कियों का निर्माण सन्धि भाग में नहीं होना चाहिए। 

(3) पर्चिमी , पूवी जर उत्तरी दीवारों पर खिडङ्कियों का निर्माण शभ होता है। 

(4) उत्तर दिशा में अधिक खिड्कियां परिवार में धन-धान्य की वद्धि करनी 
हं । टक्ष्मी व कुवेर कौ कृपादृष्टि वनी रहती 

(5) खिडकियां सदैव दीवार में ऊपर-नीचे न बनाकर एक ही छाइन में बनानी 


चाहिए । 
(6) गृ मे खिडक्रियो का मुख्य लक्षय, भवन में शुद्ध वायु के निरन्तर परवाह 
केचकिएहोतादहै। 


(7) खिड़कियों अन्दर की ओर ख॒टनी चाहिए। 

(8) खिड्क््या दो पल्लो को बनार्पँ। एक या तीन पल्छे की नहीं । 

(9) खिड़किर्यां सम संख्या (2, 4,6) में बनानी चादर । एेसा शास्त्र वचन है, 
परन्तु ठेखक के अनुभव के अनुसार इस नियम का कोई आधार प्रतीत 
नदीं होता एवं विषम संख्या में खिडक््योँ होने से भवन-स्वामी अथवा 
भवन के तिवासियों को कोई विशेष परेशानी चा सामना करते नहीं 
पाया गया, परन्त खिडङ्कियों चे सम्बस्ित शेष नियमों का पाटन अवश्य 
करना चयादिए। 

(10) वायु प्रदूषण से बचने के छिए घर में जिन दिशाओं से शुद्ध वायु प्रवेश 
करती है उसके विपरीत दिशाओं में एग्जास्ट फैन कगाना चाहिए । 
खिडकियों की संख्या सम होनी चाहिए। 


भवन मे बालकानी वं बरामद्दा : 


भवनों मे बारकनी एंव बरामदे का स्थान महत्वपूर्णं होता है । बाककनी, 
बरामदा, ॐैरेस आदि भवन में खु स्थान के अन्तर्गत आते हे । 

भूखण्ड में उत्तर, पूर्वं एवं उत्तर-पूर्व (ईशान) में खुला स्थान अधिक रखना 
चाहिए जबकि दक्षिण ओौर पश्चिम में खुटा स्थान कम होना चाहिए । इसी प्रकार 
: भवन में बारकनी एवं बरामदे के रूप में उत्तर-पूर्व में खुला स्थान सर्वाधिक होना 
` चाहिए ताकि उसमें रहने वाॐ़े सुख-समृद्धि पा सके । टैरेख व बरामदा खुर स्थान 
के अन्तर्गत आता है, अतएव सुख-समृद्धि हेतु उत्तर-पूर्व में ही निर्मित करना 
-चाहिए, क्योकि प्रात-काठीन सूर्य-रश्मियाँ एवं प्राकृतिक हवा खिङ्क्रियो क 
साथ-साथ बरामदे एवं बारुकोनी से भी प्राप्त होती है । 

बारूकोनी एवं बरामदे का स्थान भूखण्ड को दिशा पर निभर ह, परन्तु प्रयास 
यह होना चाहिए कि प्रातःकारीन सूर्य-रश्मियों का प्रवेश एवं प्राकृतिक हवा का 
बहाव घर मेँ प्राप्त होता रहे। यदि दोमन्जित्प भवन है, तो पूर्वं एवं उत्तर दिशा को 
ओर भवन की ऊंचाई कम रखनी चाहिए एवं ऊपरी मजि म बारकाना अथवा 
बरामदा उत्तर व पूर्व दिशां में ही बनाना चाहिए। 
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अजिन दिला: | 

जीवन में पाँच तत्वों के मध्य अग्निका अपना विशेष ही महत्व है।अजग्निका 
तात्पर्य ताप, तेज अथवा ऊर्जा से है । अग्नि के आविष्कार से पूर्वं मानव कच्चा.ःखाना 
अर्थात्‌ कच्चे शाक, कन्द, मूक एवं मांस का सेवन किया करता था । जब सेमानवने 
ग्नि का आविष्कार क्रिया तब से वह जपने भोजन को पका कर खाने रगा है । 

वास्तु शास्त्र में अग्नि की. दिशा दक्षिण-पश्चिम अथवा आग्नेयं कोण 
निर्धारित है अर्थात्‌ भवन में अग्नि, ताप.एवं ऊर्जा सम्बन्धी समस्त कार्यो में ही 


करना चाहिए; जैसे- रसोईघर भवन के आग्नेय कोण में, रसोईघर में चूल्हा रसोईघर ` 
के आग्नेय कोण में स्थापित.होना चाहिए। इसी प्रकार स्नानघर में गीजर आदि 


विद्युत सम्बन्धी उपकरण स्नानघर के आग्नेय कोण में रखे जाने चाहिए । 


आकाञ दिजा : | 

वास्तु शास्त्र में आकाश से आशय भवन आंगन से है । भवन का मध्य भाग 
ब्रह्मा का स्थान माना गया है जिसे वास्तु शास््रानुसार खुला रखा जाता है । खु 
आकाश से नैसर्गिक ऊर्जं का प्रभाव निबधि रूप से प्राप्त होता रहता है । प्रायः 
यह सुनने में आता है कि अमुक भवन मेँ प्रेत-बाधा एवं प्रेत-आवास है । इसके 
कारण भवन में आकाश एवं वायु तत्व का सही नि धरिण नहीं होता है । यह वैज्ञानिक 
आधार ₹है। मानसिक रोग में भी यही कारण दृष्टिगोचर होते देखे गये हैँ । जिस 
प्रकार ब्रह्माण्ड में आकाश तत्व की प्रधानता है, उसी प्रकार भवन में भी इसकी 


महत्ता को विस्मृत नहीं कर सकते हँ । भवन में आंगन रखने से खुला आकाश तो 


मिता ही है, सूर्य की किरणे व हवा का आवागमन भी सम्यक्‌ ढंग से होता.है, 
जिससे भवन में वास करने वालों को भी राभ होता है। भवन में कक्षो की ऊँचाई 
कक्ष के अनुपात से निर्धरित करनी चाहिए ताकि वायु का प्रवाह सही बना रहे। 
अधिक एवं न्यून ऊंचाई के कारण आकाश तत्त्र प्रभावित होता है । दक्षिण-पश्चिम 
मे भवन ऊचा रखा जाता है, एेसा करने से दोपहरबाद की सूर्य की हानिकारक 


 रश्मियों से रक्षा होती है ओर वर्षा ऋतु में पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वार 


हानिकारक वायुसेभी रक्षाहोतीदहै। ` | 


== 


अनेक विद्वानों का वह तर्क है कि पृथ्वी, जर, अग्नि, वायु एवं आकाश इस 


सृष्टि पर सर्वत्र व्याप्त हँ । किसी भी दिशा से इनका उपभोग किया जा सकता है। ` 


यह सत्य हे कि समस्त संसार में इन सभी तत्वों का संचरण होता है, परन्तु उपभोग 
को ठेने के छिए जिस तत्व की जो दिशा शास्त्रों में निर्धारित है, उसी ओर से प्राप्त 
करने मं आसानी होती है जैसे आकाश तत्व की प्राप्ति हेतु आकाश दिशा अर्थात्‌ 


ऊग्चाई कौ ओर ही आश्रित होना होगा न कि पृथ्वी की ओर । इस प्रकार भवन- ` 


निमणि में जिन तत्वों को, जिन दिशाओं से ग्रहण करने के निर्देश है, उसी के 
अनुसार भवन मरं उन्हीं दिशाओं से ग्रहण करने से ही लाभ होगा अन्यथा हानि 


होनी निश्चित ही है। 


व ह च शकह क ति ) न ` कको 


# 7.5१ ११३११. 


है 7 ३7 


५ ५.15 ^ 8 = अनक = => अक्र ^ 9 


किसी भी भवन, नगर, शहर, देश आदि की वास्तु विशेषण करते समय 
मात्र दिशाओं एवं इन्हीं पोच तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाता है । इस अध्याय में 
हमने वास्तु शास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों के अनुसार पंच तत्वों एवं उनकौ महत्ता के 
साथ-साथ इनके छिए निश्चित दिशार्पं एवं इनका भवन में प्रयोग बताया है। 


|| 
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यथाविधि गौर-गणेश-कटश-नवग्रह-षोडशमातृका पूजन करे । (कलश 
प्रतिष्ठा पद्धति से यह पूजन कराया जा सकता है) इसंके बाद--नाग-कच्छप आरि 
की पूजा क्रमशः निम्न प्रकार से करे 
(नाग-कच्छप पूजन करे ) 
नवग्रह से उत्तर पूर्व (ईशान कोण मे) रोी या हल्दी से भष्टदक कमल बनाकर 
एक तबि का लोटा स्थापित करें । खोटे के गले में रक्षा सूत्र (कटावा) ्पेटदें।छोरे 
के भीतर सोने कारसाँप तथा चाँदी का कद्ुजा रख दे । अक्षत केकर कच्छप तथा 
नाग का आह्वान करे 
ॐ वास्तोस्पते प्रति जानीद्यस्मान्‌ स्वावेषा अनमीवो भवान ः। 
यत्वे महे पतितन्नायुष सुशन्नो भवद्‌ द्विपदे शं चतुष्पदे ।। 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो येकं च पृथिवी मनु! 
` ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य: सर्पेभ्यो नमः|, 
ॐ यस्य कूर्मो गृहे हविस्तमग्ने वर्धया त्वम्‌ । 
तस्मै देवा अधिव्रवन्‌ नयञ्च ब्रह्मणस्पतिः ।। 
४ ॐ कूर्मायनमः।। | 
ॐ खड्गो वैष्वदैवः श्वा कृष्ण: कर्णो गर्दभस्तरश्चुस्ते । 
रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिद्ध ॐ . हो मारुतः कृकलासः 
पिपका शकुनिस्ते शख्याय विष्वेषां देवानां पृषतः: ।।.. 


- ॐ वाराहाय नमः: ।। 
ॐ मनोजूतिर्जषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्‌ तनो 
त्वरिष्टं यज्ञ ॐॐ ` समिमन्दधातु । 


विश्वेदेवा स इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ । 
अक्षत रटे में छोड दें । यथाविधि कच्छप ओर नाग की पूजा करें । टे मे 
पंचरत्नी छोडदें। एक कटोरी में घी-लावा-दूध-दूब (सेवार) केकर निम्न म्र परे 
ॐ सर्वलक्षण सम्पन्न सर्वेश कमटाधिप। 
अर्धम्‌ गृहाण देवेश विष्णुरूप नमोऽस्तुते ।। 
हिमच्छन्द प्रतीकाश नागानन्त महाफणीन्‌ । 
राखचूड़ महापद्म गृहाणधर्म्‌ नमोऽस्तुते ।। 
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कटोरी का दूध लावा आदि छोटे के भीतर छोड दे । अक्षत-पुष्प केकर प्रार्थना 
करर | 
। ` . ॐ वास्तोष्पतिम्‌ जगद्देवं सर्वसिद्धि विधायकम्‌! 
स्थापयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम्‌ ।। 
देवदेवं गणाध्यक्नं पाता तरु वासिनम्‌। 
शान्तिकतरि मीशानं तं वास्तुं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ।। 
कूर्मदेवं नमस्तुभ्यं सर्वकामफर्प्रद्‌। 
गृहेऽस्मिन्‌ स्थिरोभूत्वा मम स्वस्तिकरो भव ।। 
त्रिविक्रमाया मित विक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय। 
श्रीशार््वचक्रासिकगदाधराय नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद 
अक्षत टू खोटे पर चदा द-ओौर उसका मुख तवि की कटोरी से बन्द कर दे । 
` 1.3ॐ ब्राह्यणे नम: 12 - ॐ विष्णवे नम- 13 ॐ रुद्राय नम: । 4 . ॐ ईश्वराय 
नम:15- ॐ सदाशिवाय नमः।। 
पूजा करके हाथ में जर ठेकर छोड दें ओौर हाथ जोड़ के 
अनेन पूजनेन देवाः प्रीयन्तां न मम। 
क्षेमकतरिः पुष्टिकतरिः वरदा भवन्तु ।। 
(स्थरूपूजन करे) 
जिस स्थान पर नींव रखनी हो उस स्थान पर कुशा या आम्र पल्कछव से जट 
छिडके- | 
ॐ _आपोहिष्ठटामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन । 





महेरणाय  चक्षसे। 

योव: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः 1 

उशतीरिव . मातर :। 

तस्मा अरग मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ। 

आपो जन यथा च नः: 1 
अक्षत केकर भूमि कौ प्रार्थना करै 


ॐ आगच्छ सर्वकल्याणि वसुधे खोकधारिणि। 

उद्धृतासि वराहेण सशर वन कानने ।। 

कूर्मपष्ठोपरिस्थां च शुक्छवर्णां चतुर्भुजाम्‌ । 

शंखपद्चधरां चक्र शूरखुयु क्ता धरां भजे ।। 

ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनी । 

| यच्छानः शर्म सप्रथाः। 

अक्षत भूमि पर छोड़कर भूमि की पूजा करे । तीन बार ज छोड़ । गन्ध-अश्चत- 

पूल-धूप-दीप-नैवेद्य-जल-पान-सुपारी-चैसा चधा दं। एक कटोरी मं जक-गन्ध- 

आक्षत- षू लेकर निम्न म्र पर्द- 

ॐ पृथिवी ब्रह्य दत्तासि काश्यपे नाभिवन्दिता। 
रक्षसामिन्द्राय सूकर: सिद्ध ॐ हो मारुत: कृकलास : 
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पिष्पकाशकूनिस्ते शख्याय विष्वेषां देवानां पृषतः ।। 


ॐ वाराहाय नमः ।। 
ॐ मनोजूतिर्जषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमि मन्‌ तनो 
त्वरिष्टं यज्ञ समिमन्दधातु । 


विश्वेदेवा स. इह मादयन्तामोम्‌ प्रतिष्ठ। 
अक्षत लोटे में छोड दे। यथाविधि कच्छप ओर नाग की पूजा करें । लोटेमें 
पंचरत्नी छोड दे 1 एक कटोरी में घी -खावा-दूध-दूब (सेवार) ठेकर निम्न मनर पदे 
ॐ सर्वलक्षण सम्पन्न सर्वेश कमल्ाधिप। 
अर्धम्‌ गृहाण देवेश विष्णुरूप नमोऽस्तुते ।। 
हिमकन्द प्रतीकाश नागानन्त महाफणीन्‌। 
शंखनचूड महापद्म गृहाणार्धम्‌ नमोऽस्तुते ।। 
कटोरी का दूध-लावा आदि कोटे के भीतर छोड दें । अक्षत-पुष्प केकर प्रार्थना 
करे 
 . वास्तोष्पतिम्‌ जगदुदेवं .. सर्वसिद्धि विधायकम्‌ । 
स्थापयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबरम्‌।। 
देवदेवं गणाध्यक्षं पातारू तल वासिनम्‌। 
शान्तिकतरि मीशानं तं वास्तुं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ।। 
कूम्दिवं नमस्तु भयं सर्वकामफरुप्रद 1 
गृेऽस्मिन्‌ . स्थिरोभूत्वा मम स्वस्तिकरो भव ।। 
` त्रिविक्रमाया मित विक्रमाय महावराहाय सुरोत्तमाय। 
श्रीशार्ङ्खचक्रासिगदाघराय नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद 
अक्षत फूल कोटे पर चढ़ा दे ओर उसका मुख तबि की कटोरी से बन्द कर दे। 
गृहाणार्धमिमं देवि प्रसन्ना वरदां भव ।। 
वसुधे हेम गभसि शेषस्योपरि शायिनि। 
तव पृष्ठे वसाम्येतत्‌ गृहणार्धम्‌ धरित्रि मे ।। 
त यह.पट्कर कटोरी का जक आदि भूमि पर चदा दें ।अक्षतः-पुष्प केकर प्रार्थना 
ॐ उपचाराणि मांस्तुभ्यं ददामि परमेश्वरि। 
भक्तया गृहाण देवेशि त्वामहं शरणं गतः:।। ` 
ब्रह्यणानिर्मिति देवि विष्णुना शंकरेण च। 
` पार्वत्या चैव गाय्या स्कन्दं वै श्रवणेन च।। 
देवेन पूजिते देवि धर्मस्य विजिगीषया। 
सौ भाग्यं देहि पुत्रांश्च धनवृद्धिकरीभव।। 
यथाचलो गिरि्मेरु रावास मचल कूरु। 
आरोपितं गूहाधारं तथा त्वमचलाभंव+। 
. क्षेमकरी तुष्टिकर्त्री पुष्टिकर्त्रीं वरदात्रीभव। 


एक खर को खूंटी केकर अपने सामने रखें ओर प्रार्थना करे. 
ॐ यथा चलो -गुरू्मेरु रावा समच मम। 
आरोपितं गृह स्तंभ तथा त्व मचल करु।। 
(कन्नी-वसूरी कौ पूजा करे) 
मिस्त्री (राजगीर) सं कन्नी-दसूटी. केकर गंगाजक से धोकर उसमें रक्षासत्र 
(कटावा) बोधकर अपने सामने रखें । अश्चत केकर प्रार्थना करे 
ॐ अज्ञानात्‌ ज्ञानतो वापि दोषा स्युश्च यदुद्भवाः। 
, नाशयत्व हितान्‌ सर्वान्‌ विश्वकर्मन्‌ नमोऽस्तुते ।। 
कन्नी-वसूट्टरी की पूजा करके, प्रार्थना करर 
ॐ त्वष्टा त्वम्‌ निर्मितः पूर्वं लोकानां हितकाम्यया) 
पूजितोऽसि खित्रि त्वं सिद्धिदो भव नो धुवम्‌ ।। 
यथाशक्ति गोदान -स्वर्णदान आदि कर सके तो करर ओर अब पुरोहित यजमान 
को तिरक कर 
ॐ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुूट्गणः। 
तिरुकतु प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थ सिद्धये।। 
ॐ येन बद्धोबली राजा दानवेन्द्रो महावकः। 
तेन त्वां प्रतिवधूनामि रक्षे माच माचल।। 
विसर्जन-- फू केकर हाथ जोडं- 
ॐ यज्ञेन यज्ञ मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्‌। 
तेहनांक महिमानः सचन्त यत्र पूवं साध्याः सन्ति देवाः।। 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कम प्रच्यवेता च्वरेषु यत्‌। 
स्मरणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूर्णम्‌ स्यादिति श्रुतिः।। 
यस्य स्मृत्या च नमोक्तया तपोयज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ।। 
, सर्व परिपूर्ण कामः विष्णुम्‌ स्मरेत्‌। 
श्री विष्णुः । श्री विष्णु! श्री विष्णुः।। 
यजमान को फल-फूक ओर अक्षत निम्न मत्र षट्ते हए दँ- 
ॐ मनतरार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। 
शत्रूणां बुदधिनाशोऽस्तु मित्राणा मुदयस्तव।। 
, गृहस्वामी जिस आसन पर बैठा है, उसके नीचे जर छोड़कर उस जक को 
माथे से रकुगाकर व आसन से उठकर ब्राह्यणो एवं बड़-बृढों के चरण-स्पर्श करं । 


वास्तुलखान्ति विधि | 

वास्तु शास्त्र के सिद्धान्तो के अनुरूप भवन-निर्माण करके उसमें रहने जाने से 
पूर्वं वास्तशान्ति करानी चाहिए ओर शुभ मुहूर्त मे गृह प्रवेश करना शुभफलप्रद 
रहता ह । वास्तुपूजा के बिना भवन्‌ मेँ रहने पर बाघार्े, कष्ट व अशान्ति रहती है। 

गृह प्रवेश के दिन से पूर्व शुभ दिन में गृहस्वामी को सपत्नीक पूर्व या उत्तराभिमुख 


थापय) अय ८. 











शुभासन पर पूजा सामग्री सहित बैठकर सर्वप्रथम स्वयं कौ शुद्धि करनी चादिए्‌। 
इसके किए तबि या चाँदी के खोटे से थोड़ा शुद्ध जक अपने बाय हाथकी 
हथेल्ी पर रखकर दाहिने हाथ से अंगूठा, मध्यमा ओर अनामिका जोड़कर, वायं 
हाथ कौ हथेली पर रखे जल को अपने ऊपर छिड़के । जू छिड़कते समय 
अधोलिखित मत्र को पट | 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवविस्थां गतोऽपि वा। 
य स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्याभ्यन्तारः शुचिः।। 
(अब आसन शुद्धि करे) 
ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुनां धृता। 
त्वं च धारय यां देवि पवित्रं कुरु चरणनम्‌।। 
आसन शुद्धि के बाद पत्नी को दाहिने हाथ पर विठाना चाहिए। मांगलिक 
तिरक करके पति-पत्नी का ग्रस बन्धन करै | 
ॐॐ यदाबध्नन दाश्चायण्य हिरण्यॐॐ शतानीकाय सुमनस्यमानाः। 
तन्म आ बन्धामि शतं शारदायायुष्य जरदष्टि यर्थासिम्‌।। 


(इसके बाद आचमन करे) 
तीन बार जल से आचमन कररे- ` 
प्रथम बार -.. ॐ केशवाय नमः ` (आचमन करे) 
दूसरी बार -- ॐ नाराणाय नमः (आचमन करे) 
तीसरीबार - . ॐ माघवायनमः .. (आचमन करे) 
आचमन के बाद निम्नङिखित मन्त्र बोकर हाथ शुद्ध करैः 
। ॐ हृषिकेशाय नमः । 


उत्तरे श्रीपतिः रक्षेत्‌ तु महेश्चरः।। 
ऊर्घ्व॒रक्षतु धाता वोऽधोऽनन्तश्चा रक्षतु। 
एवं दशदिशो रक्षेद्‌. वासुदेवो जनार्दनः॥। 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वीशो ममाद्रिधूक्‌। 
यदत्र संस्थितं भृत स्थानमाश्रित्य सर्वदा।। 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 
अपक्रामन्तु ते भूता ये भूता भूते स्थिताः 
ये भूता विष्नकत्तरिस्ते नश्यन्तु: शिवाज्ञया। 
अपक्रमान्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्‌ ।। 
सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म समारभे। 
बाद में उक्त दोने को गणेशजी के निकट रख दें । उक्त कलावे को हवन करने 
कं नाद्‌ आचार्य यज्ञकर्ता के दायें हाथ में तथा उसकी पत्नी के नायं हाथ में बध दें । 
स्वस्तिवाचनम्‌ : 
आचार्य यज्ञकर्ता के हाथ में अक्षत दे दें! पूजाकर््ता बाय हाथ पर अक्षत को 
रखकर दाहिने हाथ से प्रत्येक शान्तिपाठ के अन्त में गणेशजी पर अक्षत छोड 
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ॐ स्वस्ति न: इन्द्रो वृ दधश्रवाऽस्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः। 
स्वस्ति नस्तार््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दघात्‌ 11 
पृषदश्वा मरुतः पृषिनिमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः। 
अग्निर्जिह्वा मनवः सूर चक्षसो विश्वेनो देवाअवसागमनिह।। 
भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजवराः। 
स्थिरैरब्रस्तुष्टुवार्द सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु : 1 
शतमिन्नु शरदो सन्ति देवा यत्रा नश्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिषतायुर्गन्तो:।। 
अदितिर्ययौ रदितिरन्तरिक्षमदितिमतिा स पिता स पुत्रः। 
विश्वेदेवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदिर्जनित्वम्‌ ।। 
दीर्घायु तत्राय बकाय वर्चसे सुप्रजोत्वाय। 
सहस्रा अथो जीव शरदः शतम्‌ ।। 
ॐॐ द्यौ : शात्तिरन्तरिक्षर्द शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति: ।वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवा- शान्तिः 
ब्रह्य शान्तिः सर्वर्द शान्तिः शान्तिरेव शास्ति: सा मा शान्तिरेधि 
सुशान्तिर्भवतु। 
किसी भी उपासना से पूर्वं गणेश जी का स्मरण कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के 
किए आवश्यक है; इसलिए गणेश उपासना करे । आइये, अब गणेश उपासना 
` क्री चर्चा करे। 
(गणश उपासना) 
ॐ सुमुखश्चैकटदन्तश्च किपलो गजकर्णकः । 
कम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः।। 
धूम्रके तुर्गणाध्यक्षो भाकचन्द्रो गजाननः। 
द्वादशैतानि नामानि य: पठेच्छणुयादपि।। 
भाव यही है कि एक दिन गजकर्णधारी रम्बोदर आप विघ्न हरने वाठ हो! 
आपका नाम उच्चारण अनिष्टनाशक है। 
(अबः उपासना श्रद्धा सहित करे 1) 





ॐ गणपतये नमः। 
आसनं समर्पयामि। (आसन दें 
पाद्यं समर्पयामि। (पाद्य अर्पित करें 
अर्घ्यं समर्पयामि। (अर्घ्य समर्पित करे #) 
आचमनीयं समर्पयामि। (आचमन हेतु जर समर्पित करे!) 
स्नानं समर्पयामि । (स्नान हेतु जल समर्पित करे ) 
गन्धं समर्पयामि। (सुगस्धित द्रव्य से तिरक-करें ॥ 
धपं-दीपं दर्शयामि। (धूप-दीप अर्पण करं ।) 
चैवेद्यं समर्पयामि । (प्रसाद चटार्ए॥) 


` दक्षिणा समर्पयामि। (दक्षिणा चटा 9 
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नमस्करोमि। . (नमस्कार करं ।) 
गणेश उपासना के बाद कलशस्थापनम्‌ सम्बन्धी उपासना करें । अव कटश 
स्थापन की रीति बतार्येँगे। | 
कलजस्थापनम्‌ : 
चन्दनादि से अष्टदरूकमक बनाकर, उस पर धान रखकर कटश स्थापन 
करे । | | 
भूमि स्पर्श करे- | 
| विश्चाघारासि धरणी शोषनागो परि स्थिरता। 
` घृता चादिवराहेण सर्वकामफरप्रदा ।। 
कलश स्पर्श करे- ` | 
| हेमरूपादि सम्भूतं ताम्रजं सुदटं नवम्‌ । 
कलशं धौतकल्माषं छिद्रवर्णविवर्जितम्‌ ।। 
कलश मे जर भरे- 
जीवन सर्वजीवानां पावनं पावनात्मकम्‌। 
बीजं सर्वौषधीनां च तञ्च पूरयाम्यहम्‌।। ` 
सूत्र कुपेटे- ॑ 
सूत्रं कापसिसम्भूतं ब्राह्यणा निर्मितं पुरा। 
येन बद्धं . जगत्सर्वं वेष्टनं कटशस्य च।। 
कलश ओषधि सर्ववृक्षाणां तुणगुत्मरूतास्तथा। 
| दूवसिर्पसंयुक्ता सर्वौषिधयः पुनात्‌ ` माम्‌।। 
कटश पुष्प- | 
विविघपुष्पसंजातं देवानां प्रीतिवर्धनम्‌। 
क्षिप्तं यत्कार्यसम्भूतं कलशे निश्षिपाम्यहम्‌ ।। 
कटश पच पल्कछव- 
` अश्चत्थोदुम्बरप्ठक्षन्यग्रोधपल्रुवास्तथा । 
पञ्च ते पल्कवाः प्रोक्ताः कशो निक्षिपाम्यहम्‌।। 
पचरत्न- | | 
कनकं चुटिशां नीर पद्मरागं च मौक्तिकम्‌ । ` 
एतानि पञ्चरत्नानि करूशे निक्षिपाम्यहम्‌।। 
पूगीफठक- ` 
पगीफरूमिदं दिव्यं पवित्रं पापशोधनम्‌ । 
पुत्रसौख्यादि-फदं कशे निक्षिपाम्यहम्‌ ।। 
हिरण्यगर्भ ` | 
। ` हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। 
अनन्तपुण्यफक्दं कशे प्रक्षिपाम्यहम्‌ ।। 
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सप्तमृत्तिका- ; 
अश्चवस्थानाद्‌ गजस्थानाद्भल्मीकात्सद्गमाद्‌ हृदात्‌। 
` राजद्धाराच्च गो गोष्ठाद्‌ मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ।। 
पूण्पित्र- - 
विधानं सर्ववस्तुनां सर्वकार्यर्थसाधनम्‌। 


पूण्स्तु कटशो येन पात्रं तत्करुशोपरि।। 
नारियल में लार वस्त्र कपेट कर पूर्णपात्र पर रखें । 


श्रीफलक- 
श्रीश्चते कश्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । 
इष्णस्िषाणामुं म इषाणा सर्वलोकम्म इषाण।। 
वरुण आद्धान- | 


अस्मिन्‌ कटशे वरुणं साद्गपरिवारंसायुघंसशक्तिकमावाहयामि। 
ॐ भूर्भुवः स्व: भो वरुण ! इहागच्छ इह तिष्ठ । स्थापयामि पूजयामि। 
देवावाहन- 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जकूदा नदाः। 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः: ।, 
कलशस्य मुख विष्णु कण्ठे रुद्र: -समाश्रितः1 
मूके तस्य स्थितो ब्रह्या मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥। 
कुक्षौ तु सागराः सरवे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। 
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो हयथर्वणः।1। 
अद्धैध सहिताः स्वँ कशां तु समाश्रिताः! 
अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकारी तथा। 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका।। 
यज्ञकर्ता को चाहिए कि कलशाधिष्ठित आवाहित देवताओं की पंचोपचार 
या षोडशोपचार से पूजा करें । | 
प्रार्थना- 
देवदानव-संवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि यदा कुम्भ! विघृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥। 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिरताः। 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता-।। 
शिवः स्वयं त्वमेवाऽसि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ।। 
त्वयि विष्ठस्ति सर्वेऽपि यतः कामफक्प्रदाः। 
त्वत्प्रसा्दादिमां पूजां कतुं मीहे जरोद्धव ।। 
सान्निध्यं कुरु मे देव फएसन्नो भव सर्वद ।। 
प्रसन्नो भव। वरदोभव । अनया पूजया 
वरुणाद्यावाहितदे वताः प्रीयन्तां न मम। 
इति कलशस्थापनम्‌ । . 


| 





नवग्रहस्थापनम्‌ 
श्वेत वस्त्र वि्ाकर उस पर नव-कोष्ठ बनायें । मध्य में सूर्य कौ पूजा करे, 
सूर्य से दक्षिण भाग में मंगल (सूर्य व मंगर खाल), अग्नि कोण में चन्द्रमा (श्वेत), 
ईशान कोण में बुध (हरा), उत्तर में गुरु (पीटा), पूर्व में शुक्र (श्वेत), सूर्य से पश्चिमं 
में शति (काटा), नैत्त्य कोण में राहु (काला), वायव्य कोण में केतु (काटा), ग्रह 
के अनुसार वेदी का निर्माण करर । ग्रह देव के अनुसार ध्वजा दें । नीचे छिखे मनर 
द्वारा स्थापन व पूजन करे | 
संकल्प- । 
अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अद्य वास्तुशान्त्याख्ये 
कर्माणि आदित्यादि ग्रहाणां सपरिवाराणां स्थापनप्रतिष्ठां पूजनं च करिष्ये । 
(मध्य में सूर्य) कलिद्गदेशोबद्धव काश्यपगोत्र सूर्य.ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्य 
इहागच्छ इह तिष्ठ । सूर्याय नमः:। (अजग्निकोण मे) यमुनातीरदेशोन्दव आत्रेयगोत्र ` 
, ॐ भूर्भवः स्वः चन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ । सोमाय नमः (टक्षिण में) अवस्तिदेशोद्धव 
` भारद्वाजगोत्र ॐ भूर्भवः स्व: भौम इहागच्छ इह तिष्ठ । भौमाय नमः (ईशान 
कोण मे) मगघदेशो्धव आत्रेयगोत्र ॐ भूर्भुवः स्वः बुध इहागच्छ इह तिष्ठ। 
बुधाय नम: (उत्तर मे) सिन्धुदेशोद्धव आश्गिरस गोत्र ॐ भूर्भवः स्व बृहस्पते 
इहागच्छ इह तिष्ठ । बृहस्पतये नमः (शुक्र पूरब में) भोजकटदेशोढ्धव ॐ भूर्भुवः ` 
स्व: शुक्र इहागच्छ इह तिष्ठ । शुक्राय नम: (शनि, परिचम में) राष्ट्रूदेगोद्धव 
 काश्पगोत्र ॐ भूर्भुव: स्व: शनैश्चर इहागच्छ इह तिष्ठ । शनैश्चराय नमः (राहु, 
नै्हत्य कोण में) राठिनदेशोद्धद पैठिनसगोत्र ॐ भूर्भुवः स्व: राहो इहागच्छ 
इह तिष्ठ । राहवे नम: (वायव्य कोण में) अन्तर्वेदिदेशोद्धव जैमिनिगोत्र ॐ 
भूर्भुवः स्व: केतो इहागच्छ इह तिष्ठ, केतवे नमः:। | 
पञ्चोपचार से नवग्रहों की पूजा करने के पश्यात्‌ प्रार्थना करे 
ब्रह्मा मुरारिस्ति. पुरान्तकारी भानु: शशी भूमिसुतो बुधश्च। 
गुरु शुक्रः शनि-राह-केतवः सर्वे ग्रहा: शान्तिकरा भवन्तु ।। 
अनया पूजया सूयदि-नवग्रहाः प्रीयन्तां न मम- यह कहकर अक्षत छोड । 
इति नवग्रहस्थापन समाप्तम्‌ । 
दशदिक्यालपूरननम्‌ : 
जहा वेदी बनी हो, वहाँ वेदी पर ही कटश स्थापन करके पूर्ण पात्र के ऊपर 
दिक्पाल की पूजा करर । वेदी न बनी हो तो कटश के अग्रभागमें आम्राल्कछव पर 
नीचे छिखे मन्त्र से पूजा करर | | 
ॐ कं इन्द्राय सपरिवाराय नम:-। ॐ वां वहे सपरिवाराय नमः।, 
ॐ यं यमाय सपरिवाराय नमः:। ॐ नै नैतऋऋत्याय सपरिवाराय नमः| 
ॐ वं वरुणाय सपरिवाराय नमः:। ॐ वां वायवे सपरिवाराय नमः: । 
ॐ कुबेराय सपरिवाराय नमः:। ॐ एेशानाय सपरिवाराय नमः| 
ॐ बं ब्राह्यणे सपरिवाराय नम:। ३ अं अनन्ताय सपरिवाराय नमः। 
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यज्ञकर्ता को चाहिए कि गौयदि मातृका वेदी पर रक्त वस्त्र विच्ाकर (1 6) 
सोरुह-कोष्ठ बनाये । यज्ञकर्ता हाथ में अक्षत, पुष्प ओौर पूंगीफट केकर प्रत्येक 
मन्त्र द्वारा वेदी के कोष्ठ में रये । 


गौरी देमाद्रितनयां देवीं वरदां भैरवपियाम्‌। 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्‌ ।। 

पद्मा पद्याभां पद्मवदनां पद्मनाभां परिस्थिताम्‌। 
`जगत्प्रियां पद्मवासां पद्मामावाहयाम्यहम्‌ ।। 

शची दिव्यरूपां विशाटाक्षीं शुक्छक्ुण्डलघारिणीम्‌ ।। 
रक्तमुक्ताद्यलङ्कारां शयीमावाहयाम्यहम्‌ ।। 

मेधा मेधां विष्णुप्रियां नित्यं जगन्मोहनकारिणीम्‌ । 
, : मम यज्ञे महाभागां मेधामावाहयाम्यहम्‌ 1। 
सावित्री जगत्सृष्टिकरीं चात्र देवीं प्रणवमातृकाम्‌। 
`  देवगभर्मितुमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम्‌।। 
विजया  सवस्त्रिधारिणीं देवीं सर्वाभरणभूषिताम्‌ । 
सर्वदेवन्‌तां ध्यातां विजयां स्थापयाम्यहम्‌ ।। 

जया सुरारिमधथिनीं देवीं देवानामभयप्रदाम्‌। 
त्रैखोक्यवद्दितां देवीं जयामावाहयाम्यहम्‌.।। 


देवसेना मयू्‌रवाहनां दे वीं खद्गशाक््ति घनुर्घराम्‌ । 


. आवाहय देवसेनां तारकासुरमर्दिनीम्‌ ।। 

स्वधा -कव्यमादाय सततं पितृभ्यो या प्रयच्छति। 

पितृखोकाचिंतां देवीं स्वधामावाहयाम्यहम्‌ ।। 

स्वाहा हविर्गूहीत्वा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति। 
तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामावाहयाम्यहम्‌।। ` 

मात्‌ आवाहयाम्यहं मात्‌: सकला खोकपूजितः। 

सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिवयभूषिताः॥। 


छोकमात्‌ आवाहयेल्खछोकमातर्जयन्तीः प्रमुखा शुभाः। 


नानाभीष्टप्रदाः शान्ताः सर्वलोकदहितावहाः:।। 


घृति सर्वहर्षकारीं देवीं -भक्तानामभयप्रदाम्‌। 





हर्षोत्ष्टिल्कास्यकमलां घृतिमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
पुष्टि पोषयन्ती जगत्सर्वं स्वदेहप्रभवायव्ययम्‌। 
बहपुष्टिकरीं . देवीं पुष्टिमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
तुष्टि आवाहयामि सन्तुष्टं सृश्ष्मवस्त्राच्ितां शुभाम्‌ । 
सन्तोषो भविता चाञ्त्र रक्षणायाऽच्वरे शुभे ।। 


कुरदेवी आत्मनो देवतां देवीमैश्वर्यसुख्दायिनीम्‌। 


 वंशवृद्धिकरीं नित्यां घनदेर्वीं कुकाम्बिकाम्‌ ।। 


¦ 


ऊपर छिखे मन्त्रों द्रारा गौयादि मातृका का आह्वान, स्थापन तथा षोडशोपचार 
या दशोपचार से पूजा करके प्रार्थना करे 
गौरी पद्या शची मेधा सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो खोकमातरः।। 
घृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुरुदेवता। 
पूजां गृहाण सुमुखि! प्रसन्ना भव सर्वदा।। ` 
इति गौ यदिमातृकापूजनम्‌। 
द्यतमातुकापूजनम्‌ : 
घ्ृतमातृक्ा वेदी पर्‌ श्वेत वस्त्र वि्ाकर पीठे पर रखें । उस पर घी तथा सिन्दूर 
से सात रेखा खींच । रेखारम्ब आवृत्ति करे प्रत्येक रेखा पर नीचे छिखे मच्रों द्रारा 
आह्वान , स्थापन तथा पूजन करें । 
अश्री सुवर्ण पञ्चहस्तां तां विष्णोर्वक्षस्यठे स्थिताम्‌ । 
त्रैखोक्यवल्कभां देवीं त्रियमावाहयाम्यहम्‌।। 
.कक्ष्मी शुभटक्षसम्पनां क्षीरसागरसम्नवाम्‌। 
चन्द्रस्य भगिनीं सौम्यां कक्ष्मीमावाहयाम्यहम्‌।। 
घृति संसारधारणपरां धैर्यरक्षणसंयुताम्‌। 
सर्वसिद्धिकरीं देवीं घृतिमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
मेधा  सदसत्कार्यकरणक्षमां बुद्धिविशाचिनीम्‌। 
मम कार्ये शुभकरी मेधामावाहयाम्यहम्‌ ।। 
पुष्टि सोमरूपां सुवर्णाभिां विद्युज्जवकितद्ुण्डकाम्‌ । 
| जननीं पुष्टिकरिणीं पुष्टिमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
श्द्ा भनूतग्रासमिदं सर्वमजेन श्रद्धया कृतम्‌। 
अ श्रद्धया प्राप्यते सत्यं श्रद्धामावाहयाम्यहम्‌ ।। 
सरस्वती प्रणवस्यैव जननीं रसनाग्रस्थितां सदा। 
; प्रगल्भदात्रीं चपलां वाणीमावाहयाम्यहम्‌ ।। 
प्रार्थना- 
श्रीश्च रश्षमीर्घृतिर्मेघा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती । 
माद्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः।। 
इति घृतमात्‌कापूजनम्‌ ।. 
अन्य देवपपुर्जन : - । स 
निम्न देवों का भी एक स्थान पर आद्धान पूजन कर । पठे की भति हर पूजनापचार 
में ^3ॐ भूर्भुवस्वः” रगा ठ 
ब्राह्यणो नमः, विष्णवे नमः, शिवाय त्तम दुग नमः, कीर्त्यादि 
सप्तघृतमातुकाभ्यो नमः, ब्राह्मी आदि स्थर मातुकाभ्यो नमः, ब्रह्मादि सर्वतोभद्र 
मण्ड देवताभ्यो नमः, असिताङ्ग भैरवादि लिद्गतोभद्र देवतोभ्यो नम, ईंश्वरादि 
अधि देवताभ्यो नमः, अग्न्यादि प्रत्यधि देवताभ्यो नमः, पंच ओंकाराय नमः. | 
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गणपत्यादि पंच लोकपाङेभ्यो नमः, इन्द्रादि दश दि्क्पाङेभ्यो नमः, गौर्यादि 
षोडश मातृकाभ्यो नमः, गजाननादि चतु: षष्ठि योगिनीभ्यो नमः, 
सप्तवासदेभ्यो नमः, प्रतिपदादि पञ्चदश तिथिभ्यो नम अश्विन्यादि 
सप्तविंशति नक्षत्रेभ्यो नमः, मेषादि द्वादशराशिभ्यो नमः, विष्णुयादि सप्तविंशति 
योगेभ्यो नमः, बवादि एकादश करणेभ्यो नमः, गंगायै नमः यमनुयै नमं 
सरस्वस्तयै नमः, सप्त समुद्रे भ्यो नमः, सप्त पितृभ्यो नमः, विश्वेभ्यो नम 
ग्राम देवेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः, कुर देवताभयो नमः, वास्तु देवताभ्यो 
नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नम 
सर्वेभ्यो ब्राह्याणेभ्यो नमः। भो देवताः सायुधाः सपरिवाराः सवाहनाः इहागच्छत । 

पुन : पूजन कर पुष्पाञ्जलि से प्रार्थना करे 

अनेन पूजनेन भो देवास्सुप्रीता वरदा भवन्तु । 

इसके बाद बाहर मृख्यद्रार के कटश, केठ़े का खम्भा, वन्दनवार तथा मख्य 
द्वार की पूजा गन्ध, पुष्पादि पञ्चोपचार से कृरनी चाहिए ओर इसके बाद नटपजन 
करना चाहिए। 
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लास्तु शास्र के नियमों के अनुसार जव सुन्दर भवन बनकर तैयार हो जाता 
तो गृह-स्वामौ उसमें रीघ्रातिशीच्र प्रवेश के लिए बेचैन होने टगता है । गृह-स्वामी 
को चाहिए कि उसमं प्रवेश करने से पूर्वं किसी विद्रान्‌ पण्डित से शुभ मुहूर्त 
निकठवाकर, आवास करने के शुभ मुहूर्त में प्रवेश कर आवास करना चाहिए। 
एेसा करना शुभप्रद एवं मंगटमय.ठोता है, यही गृह-प्रवेश कहलाता है। 
ग्राम, नगर देवमद्दिर तथा राजमहर, इनके निर्माण व प्रवेश के वक्त वास्तु 
पूजा का कराया जाना अत्यावश्यक होता है । वास्तुपूजा के विना उसमें आवास 
करना अशुभ तथा कष्टकारी रहता है । जो व्यक्ति श्रद्धा तथा विधि-विधानपूर्वक 
वास्तु का पूजन करता है, उसे गृह सम्बन्धी किसी भी प्रकार का संकट नदीं होता है 
तथा सौ वर्ष तक सुखपूर्वक जीता है। | 
यदि कोई गृह-स्वामी वास्तुपूजा के विना नवीन घर में प्रवेश करता है, तो उसे 
अनेक रोगों एवं कष्टों को भोगना पड़ता है । गोव, नगर, राजमहर्‌ तथा देवप्रन्दिर 
मेँ 64 पट. का तथा शेष सभी प्रकार के भवनों में प्रवेश के शुभ अवसशं पर 81 
पदात्मक की पूजा करनी चाहिए । 
अपूर्वसंज्ञं प्रथमप्रवेशं यात्रावसाने च स पूर्वसंज्ञम्‌। 
द्रन्द्राह्यश्चाग्निभयादिजातस्त्तेवं प्रवेशस्त्रिविधः प्रविष्ट-।। 
नवीन गृह प्रवेश को महर्षिं वशिष्ट के मतानुसार “अपूर्वसंज्ञक” कहते हँ । 
यात्रा के-अन्त में जो गृह-प्रवेश होता है, उसे “सपूर्वं प्रवेश” कहते है । अग्नि आदि 
मे जठने-दटने के पश्चात्‌ जो भवन निर्मित हआ हो, उसमें जो प्रवेश होता है, उसे 
द्रनद्राह्व' कहते हैँ, इस प्रकार तीन प्रकार का गृह प्रवेश माना जाता हे । 
वधू प्रवेशो न दिवा प्रशस्तः राजप्रवेशो न निशि प्रशस्तः। 
दिवा च रात्रौ च गृहप्रवेशः सत्कीर्तिदस्या त्रिविधः प्रवेशः।। 
दिन में वधूप्रवेश शुभ नहीं माना जाता, यात्रा के अन्त में जो राजा द्वारा गृह-प्रवेश 
होता है, वह रात्रि मेँ शुभ नहीं है । सामान्यतः जो गृह-प्रवेश होता है, वह दिन व 
रात दोनों वक्त शुभ रहता है । 
नये घर मेँ प्रवेश उत्तरायण में ही करना चाहिए । यात्रा कौ समाप्ति पर राजा 
का गृह-प्रवेश भी उत्तरायण में शुभ रहता है, द्रल्द्रात्मक प्रवेश भी उत्तरायण मेही 


किया जाना चाहिए । पहे दिन वास्तुपूजन तथा बकिदान करके माघ, फाल्गुन , 





वैशाख, ज्येष्ठ में गृह-प्रवेश होता है तथा कार्तिक, मार्गशीर्ष में गृह-प्रवेश मध्यम 
माना जाता हे। | 
गृहारम्भ के छिए कहे गए नक्षत्र एवं वार कके समय यदि सूर्य उत्तरायण में हो, 
तो ईट, पत्थर एवं मिट्टी के घर में प्रवेश करना शुभ होता हं । तृण-निर्मित घर में 
किसी भी दिन प्रवेश कर सकते हे । 
जिस नक्षत्र पर पापग्रह हो तथा जो नक्षत्र पापग्रहों से विद्ध हों, ये सभी उपरोक्त 
त्रिविध प्रवेश में त्याज्य माने गए है । रकुगातार वृद्धि. हेतु शुक्ट मेँ प्रवेश शुभ एवं उत्तम 
माना गया है। कुष्ण पश्च मेँ दसवीं तिथि के पश्चात्‌ गृह-प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है । 
चित्रा, रोहिणी, अनुराधा, तीनों उत्तरा, मृगशिरा, शतभिषा, धनिष्ठा, रेवती नक्षत्रों 
में त्रिविध प्रवेश करने से धन, आयु आरोग्य, पुत्र, पौत्र तधा वंश की वृद्धि होती है। 
धनिष्ठा, रेवती, रोहिणी, शतभिषा तथा तीनों उत्तरा ये नक्षत्र हों, चन्द्रमा क्षीण 
न हो, रिक्ता के अतिरिक्त तिथि हो, तो गृहप्रवेश शुभ कटताता हे । 
वृहस्पति तथा शुक्र उदयी हों, रविवार, मंगवार एवं रिक्ता तिथियों को त्यागकर 
धनिष्ठा, रेवती , पुष्य, शतभिषा, मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा तीनों उत्तरा नक्षत्र 
हों, तो एेसे अवसर पर दिन या रात में प्रवेश शुभ रहता हे। 
मेष ग्न में गृह-प्रवेश करने से सुखद, शुभ यात्रा, कुम्भ ठग्न में रोग, मकर - 
में धान्य-हानि, कर्क में नाश, इनके अलावा शेष सभी रग्न शुभ रहते दैँ । निद्दित 
रग्न भी शुभ नवांशक से युक्त हों, या तुखा, मकर, क्क, मेष ये राशियाँ भी यदि 
गृहपति की राशि से उपचय होकर ठखग्न में हों, तो प्रवेश शुभ माना जाता है। 
कायरिम्भेषु सर्वेषु नववेश्म प्रवेशने। 
ग्रहशान्ति विधानेन कृत्वाऽभीष्टं समश्नुते ।। 
इन वचनो के अनुसार, वास्तुशान्ति में ग्रहयोग का भी सही विधान होने से 
ग्रहयोग युक्त वास्तुशान्ति करनी चाहिए तथा ग्रहों का पूजन व हवन भी पूर्व में 
गणपति, मातृका पुण्याहवाचन आदि सम्पूर्ण पूजन-अर्चन पूर्व ही कर केना उचित 
है । विश्वकर्म प्रकाश के अनुसार, "वास्तु होमं ततः क्रर्यात्‌!* यानी ग्रह-हवन के 
बाद वास्तुहवन करना चहिए। 
निमणणिमन्दिराणां च वेशे त्रिविधेऽपि च। 
वास्तु-पूजा च कर्तव्य यस्मात्तां कथथाम्यतः-।। 
भवन-नि्माण तथा तीनों तरह के प्रवेश (अपूर्व, सपूर्व, द्रन्द्राह) के वक्त. 
वास्तु-पूजा को जानी चाहिए । गृह-प्रवेश दिन से पूर्व शुभ दिन में प्रातः पूजनकर््ता 
(यजमान) (पत्नी सहित अथवा बिना पत्नी के) पूर्वं अथवा उत्तराभिमुख शुभासन 
पर पूजन सामग्री सहित बैठे । आचार्य (पुरोहित) कुमकुमादि से यजमान के मस्तक 
पर मांगछिक तिरक करर । मांगस्टिक, तिरक एवं ग्रसि-बन्धन के बाद यजमान 
` पवित्री धारण करं तथा निम्नाकित मच््र द्वारा आसन कौ शुद्धि करे 
। पृथ्वित्वया घृता कोका देति ! त्वं विष्णुना घूता। 
त्वं च धारय मां देवि ! पवित्रं कुरु चासनम्‌।। . 
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आसन शुद्धि के वाद पूजनकर्ना तीन वार जक से आचमन करे ॐ केशवाय 
नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नम- । आचमन के पश्चात्‌ ॐ हषीकेशाय 
नम: बोलकर हस्त प्रक्षाठन (हाथ धोयें) करे । 
टूर्वायुक्त जर से पूजनकर््ता स्वयं को तथा पूजन सामग्री को निम्नांकित मच 
से पवित्र कर स | | 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवविस्थांगतोऽपि वा। 
य: स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।। 
आपने शरीर तथा सामग्री को पवित्र करने के पश्चात्‌ अर्चन कलश (जलपूर्णं) 
एवं अक्षत पुञ्ज पर रक्षादीप करा स्थापन तथा पूजन करर । उल्टे हाथ में पीती सरसों 
रखकर सीधे हाथ से दसो दिशाओं मेँ सरसों विखेरकर दिशा-वृद्धि करनी चाहिए। 
पूजनकर््ता को चादिए कि अपने गुरु, इष्ट देव एवं कर देवों का करवद्ध ध्यान एवं 
वन्दन करे । इस वक्त विद्रान वेद के (आवो भद्रा" आदि मन्त्रों से शान्ति पाठ करें। 
. शान्ति पाठ के उपरान्त हाथ में जो अक्षत पुष्प हों, उन्हें गणेश जी को अर्पण करं । 
गणपति आदि देवों का स्मरण करके प्रणाम करें (आजाचार्य आदि सुमुखश्चैकटन्तश्च 
श्लोकों का उच्चारण करं |) श्री गणपति जी, श्री विष्णु जी, श्री उमा-महेश्वर, माँ 
सरस्वती, शची पुरन्दर, स्थान देवता, इष्ट देवता, कुल -देवता, माता-पिता, आचार्यादि 
ब्राह्यण तथा इस कर्म के प्रधान्‌ देवता श्री वास्तु देव को प्रणाम करें! 
सीघे हाथ मे जक, गंधाक्षत, फू, दूर्वा, दक्षिणा केकर देशकाल का स्मरण 


करने के अन्त में यह कहते हुए कि मेरे पुत्र-पौत्रादि सहित इस नूतन भवन में लम्बे 


समय तकर सुखपूर्वक निवास हेतु स्विति सहित, अनेक प्रकार के रोगादि से 
मुक्ति, सर्वोपद्रव शान्ति, सम्पत्ति, आरोग्य, आयु, घन-धान्य द्विपद, चतुष्पद, 
पुत्रपौत्रादि का वृद्धिपूर्वक, जत, सुवर्ण, ताम्र (तावा) त्रपु, पाषाण, कास्य, सीसा, 
लोहा आदि आठ भूमि शल्य दोष, आय-व्ययादि अन्य भवन के अन्तर्गत विधि 
हिसा दोष परिहार द्वार यह घर क्षेत्र अनवरत भूमि में अधिष्ठित देवों के उपरोध 
अनितापसर्ग निवृत्तिपूर्वक वास्तु की शुभता सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर के प्रीत्यर्थ 
गृह-प्रवेश के छिए सग्रहमख, वास्तुशान्ति तथा गृहप्रवेश कर्म करू्गा। 
पुन: जल केकर तद्ङ्गान्तर्गत स्वस्ति पुण्याहवाचन, मातृका, वसोर्धारा पूजन, 
आयुष्य म्र जप तथा सांकल्पिक विधि द्वारा नान्दी श्राद्ध करूगा । सर्वप्रथम निर्विघ्नता 
सिद्धि हेतु गणेशाम्बिका का पूजन करूगा। हाथ में अक्षत पुष्प केकर गणेश गौरी 
का आह्वान तथा षोडशोपचार से पूजन करे तथा म्र पुष्पाञ्जङ्ि समर्पित करके, 


 निम्नांकित प्रार्थना करे | (< 


विष्निश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, 
रम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। 
नागाननाय सितसर्पं विभूषिताय। 
गौरी सुताय गणनाथ ! नमो नमस्ते ॥। 
पूजन के बाद .अनेनाचनिन श्री गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌' बोकर भूमि पर जल 








छोड दे । इसी तरह आगे समस्त पूजा पुण्याहवाचन से आचार्यादि वरण तक वैदिकः 
तथा पुराणोक्त मन्त्रो द्रारा ग्रहशान्ति के अनुसार कर। पच्रगव्य घ्र कर प्रत्येक भागमें 


चिडके तथा पंचभू संस्कारपूर्वक क्छुशकण्डिका विधि से अग्नि स्थापन करें। इसके 


पश्चात्‌ भवन के बीच वेदी बनाकर ओौर ग्रह के ईशान कोण से चारों कोणो में लोहे 
के चार्‌ कटि लागफनी) निम्नाटिखित मन्त्र का उच्चारण करके गाड्ने चादहिर्प- 
विशन्तु भूतठे नागा, लोकपालाश्च सर्वतः। 
अस्मिन्‌ गृहेऽवतिष्ठन्तु आयुर्बककरा- सदा।। 


इन चोरों शंकओं के निकट इसी क्रम से दही, उड़द व दीप सहित बलिदान 


अर्पित करें। 
रुद्रेभ्यश्यैव सर्वेभ्यो ये चाऽन्ये तत्समाच्रिताः। 
बरं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्‌।। 
ईशान कोण से वायव्य कोण तक इस प्रकार मन्त्रों का उच्चारण करें । इसके 
बाद वास्तुमण्डर्‌ पर (81 या 64 पद वाटे) रजत या ८ शलाका द्वारा पूर्वसे 
पश्चिम तक 10 रेखार्णँ एवं उत्तर से दक्षिण तक 10 रेखा इस प्रकार कुर 20 
रेखापँ बनाकर उनका गंध, अक्षत से पूजन करना चाहिए 


पूर्वं से पशिचिम उत्तर से दश्चिण 

1. ओम्‌ शांतायै नमः ओम्‌ हिरण्यायै नम॑ः 

2. ओम्‌ यशौवत्यै नमः ओम्‌ सुव्रताय नमः 

3. ओम्‌ कान्तायै नमः ओम्‌ ठक््यै नमः 

4. ओम्‌ सुरथायै नमः | ओम्‌ इडायै नमः: 

5. ` ओम्‌ सुभद्रायै नमः ओम्‌ विशोकायै नमः 

6. ओम्‌ नन्दायै नमः ्‌ ओम्‌ ज्वालायै नमः 

7. ओम्‌ सुमत्यै नमः ओम्‌ जयायै नमः 

8. ओम्‌ सत्यै नम ओम्‌ प्रियायै नमः 

9. ओम्‌ प्राणवाहिन्यै नम ओडम्‌ विमलायै नम 
- 0. ओम्‌ विशाटायै नम ` ओम्‌ विधृत्यै नम 


इसके बाद वास्तुमण्डर्‌ पर (ईशान कोण के पद से) शिख्यादि देवों का आह्वान 
एवं स्थापन करे जिनके नाम निम्नवत्‌ है- 


1. ओम्‌ शिखिने नम 2. ओम्‌ सूर्याय नमः 
3. ओम्‌ पर्जन्याय नमः 4. ओम्‌ जयन्ताय नमः 
5. ओम्‌ कुटिशायुधाय नमः 6. ओम्‌ भृशाय नमः 
. 7. ओम्‌ सत्याय नमः 8. ओम्‌ वायवे नमः 
9. ओम्‌ आकाशाय नमः 10. ओम्‌ वित्थाय नमः 
11. ओम्‌ पूष्णे नमः 12. ओडम्‌ यमाय नमः 
13. ओम्‌ गृहक्षताय चमः 14. ओरेम्‌ भृद्वराजाय नमः 
15. ओम्‌ गन्धव नमः. 16. ओम्‌ मृगाय नमः 


शण -- 
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17. ओडेम्‌ दौवारिकाय नमः 18. ओम्‌ पितृभ्यो नमः 


19. ओम्‌ पुष्प टन्ताय नमः: 20. ओम्‌ सुग्रीवाय नमः 
21. ओम्‌ असुराय नमः 22. ओडम्‌ वरुणाय नमः 

` 23. ओदम्‌ पापाय नम 24. ओम्‌ शेषाय नमः 
25. ओम्‌ हर्य नमः 26. ओम्‌ रोगाय नमः: 
27. ओम्‌ मल्लाराय नमः 28. ओम्‌ मुख्याय नम. 
29. ओम्‌ सर्पाय नमः 30. ओम्‌ सोमाय नमः 
31. ओढम्‌ दित्यै नमः 32. ओम्‌ अदित्यै नमः 
33. ओम्‌ जयाय नमः 24. ओडम्‌ सावित्राय नमः 
35. ओम्‌ अर्यम्णे नमः 36. ओम्‌ रुद्राय नमः 
37. ओम्‌ विवस्वते नम 38. ओम्‌ सवित्रे नमः 
39. ओम्‌ मित्राय नम ` 40. ओम्‌ विवुधाधिपाय नमः 
41. ओडम्‌ प्रथ्वीधराय नमः 42. ओम्‌ राज्यक््मणे नमः 
43. ओम्‌ ब्रह्मणे नमः 44. ओम्‌ आपवत्साव नमः 
45. ओम्‌ विदायै नमः 46. ओम्‌ चरक्यै नमः 
47. ओम्‌ पापराक्षस्यै नमः 48. ओम्‌ पूतनायै नमः 
49. ओडम्‌ अर्यम्णे नमः 50. ओम्‌ एकन्दाय नम 
51. ओम्‌ जम्भकाय नमः 52. म पिकिपिच्छायनम 
53. ओम्‌ उग्रसेनाय नम 54. ओड्म्‌ डामराय नम 
55. ओम्‌ कालाय नम 56. ओम्‌ एक पटे नम 


इसके पश्चात्‌ पूर्वादि दिशा तथा विदिशाओं में दश दिक्पाखों का आह्वान 
करना चाहिए- 


पूव इन्द्राय नमः 
परिचम वरुणाय नमः 
उत्तर कुबेराय नमः 
दक्षिण यमाय नमः 
आग्येय अग्नेय नमः 
नैऋत्याम्‌ निक्र्त्ये नमः 
वायुकोण वायवे नमः 
ईशान - ईशानाय नमः: 
ऊर्ध्वम्‌ ब्राह्मणे नमः 
अघ उगनन्ताय नम 


बहुत-से विद्वानों के मत से य्ह आठ दिक्पाल का भा आह्वान व स्थापन 
अर्चन-स्थापन करते हैँ । इसके पश्यात्‌ -शिख्यादि वास्तुमण्डर दवताभ्या जम 
एेसा उच्चारण करके स्थापन व गन्धादि से अर्चन करना चाहिए तथा वास्तुम ~ > 
पर कलश स्थापन विधि से कटश स्थापित क्रें । कटश पर कृकलास वार्‌. 
प्रतिमा का अग्न्युत्तारणपूर्वक प्राण-प्रतिष्ठा कर स्थापन करं । सामग्री कं अनुखा 


शता 
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ही अथवा षोडशोपचार आदि के द्वारा वैदिक तथा पौराणिक मन्त्रों से आह्वान, 
ध्यान तथा पूजन कृरं। स 
भगवन्‌ देव देवेश ब्रह्मादि त्मकं । 
तव पूजां करिष्यामि प्रसाद कुरुमे प्रभो।। 
षोडशोपचार, आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, आचमन, वस्त्र, गन्ध, 
अक्षत, परिमर, पुष्प, धूप-दीप, द्रव्य, ताम्बूक, नैवेद्य, दक्षिणा आरती तथा पुष्पांजछ्छि 
भेट करके वास्तु की प्रार्थना करनी चाहिए । . 
पूजितोऽसि मया वास्तो ! होमाद्यैर्चनै- शुभैः। ` 
प्रसीद पाहि विश्वेश ! देहि मे गृहजं सुखम्‌ ।। 
नमस्ते वास्तु पुरुष ! भूशय्याभिरत प्रभो। .. 
श ः धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा।। 
क सागरां पृथ्वीं यथावहसि मूर्धति। 
' तथा मां वह कल्याण ! सम्पत्सन्ततिभिः सह ।। 
यथा मेरुगिरि ! शृंगं देवानामाख्यः सदा। 
तथा ब्रह्यादिटेवानां . गृहे मम स्थिरो भव।। 
वास्तु-पूजन के बाद गणेशाम्बिका तथा सूर्यादि नवग्रहों कौ प्रसन्नता हेतु 
प्रत्येक का 8-8 अथवा 28-28 बार हवन करर तंथा इसके वाद (45 संख्या से 
वास्तु) वास्तु देवताओं के छिए निम्नांकित मन्नं से 108 बार हवन करना चाहिए- 
(क) ओडम्‌ वास्तोस्पते प्रति जानीद्य स्मान स्वावेशो अनमी वो भवानः। 
| यत्वे महे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे। ` 
(ख). ओम्‌ वास्तोस्पते प्रतरणो नऽएधि गयस्कानोभिररवेभिरिन्दो 
अजरासस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव 
द्विपदे शं चतुष्पदे । ¦ 
ग). ओडम्‌ वास्तोस्पते शम्मया सर्द, सदा ते सक्षीमहि हिरण्यागातु 
मत्या। पाहिश्षेम उतयोगे वरनो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ।। 


(घ) ओ३म्‌ अमीवहा वास्तोस्यते विश्वारूपाण्याविशन्‌ सखा सुशेव 
एषि न: स्वाहा। 


उपरोक्त चारों मल््रों के द्वारा हवन करने के बाद 6 आहुतियाँ बिल्व की 
इस मत्र से अग्नि को अर्पित करे 

ओ३म्‌ वास्तोस्पते श्लु वास्थूणां सत्रं सौभ्यानां द्रप्सोभेत्ता, पुरां 
शारवतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा। 

इन मन्त्रों के द्वारा खुबा में अवशिष्ट घी कौ प्रणीता पात्र में छोड । इसके बाद 
आवाहित.अन्य देवताओं के किए आहुति प्रदान कर अग्नि-पूजन करर । शाकल्य 
एक पात्र मेँ इकड्ा करके स्विष्ट कृत हवन करे । 9 व्याहतियों से घी की बलि प्रदान 
करनी चाहिए । ५ प 

भूरादि 9 आहुतियों के बाद इन्द्रादि दश दिक्पा एवं अजरादि क्षेत्रपाल के 
निमित्त सदीप, दधि, माष (उड्द).भक्त बकिदान दें तथा इनकी प्रार्थना करर । क्षेत्रपाल 
बि को चौराहे तक प्ंचायेँ तथा यजमान हाथ-पैर धोयें। 








पूर्ण आहुति- यदि पूर्णं आहुति करना अभीष्ट हो, तो संकल्प कर आचार्य 
सुपारी, नारियक आदि से पूर्णाहति के म॒न्रोचारण कर सुचि के नारियल अथवा 
सुपारी को अग्नि कौ देवी अथवा ्छुण्ड में सीधी स्थापित कर दँ तथा वसोधरिा 
गिराव, फिर वसोर्धारा के म्रौ का उच्चारण करे । अग्नि प्रदक्षिणा भस्म, धारण, 
पूर्ण पात्र दान तथा प्रार्थना के बाद वास्तुमण्डक के पश्चिमी भाग में पायस बि 
प्रदान करायें तथा नैऋत्य कोण में वास्तु के लिए प्रधान वकि अर्पित करनी चाहिए। 

विवाहिद्‌ क्रियायां च शालायां वास्तुपूजने। 
नित्य होमे वृषोत्सर्गे पूर्णाहुति न कारयेत्‌ ।। 

गृह प्रोक्षण--इस हवन कर्म के बाद दूघ, जक, दूर्वा, पंचगव्य, उदुम्बर, कुशा 
तथा जौ, इन सभी को करस्य-पात्र में मिश्रित कर खटी आदि प्रत्येक स्थान पर 
प्रोक्षण करें तथा गेहं के पूर्व, दक्षिण, पश्चिमोत्तर सियो का स्पर्श करें । 

सस्ि स्पर्शा-सय्धि स्पर्श के वक्त निम्नांकित वाक्य बोखने चाहर 

ओडम्‌ श्रीव्वचत्वायश्च पूर्व सन्धौ गोपायेताम्‌ (पूर्व) 

ओ३म्‌ अन्नचत्वा ज्राह्यणा भव परचिमे सन्धौ गोपायेताम्‌ (पर्चिम) 

ओ३म्‌ ऊक्‌ चत्वा सूनताचोत्तरे सन्धै गोयायेताम्‌ (उत्तर) 

ओ उम्‌ यज्ञस्थत्वा दश्चिणा च दक्षिणे सन्धौ गोपायेताम्‌ (दश्चिण) 

पृथ्वी पूजा त्रिसूत्री केष्ठन तथा दुग्धार-सुन्दर सुसज्जित .आभूषणयुक्त 
स्त्री स्वरूपा पृथ्वी का ध्यान कर ओडम्‌ धरायै नमः पंचोपचार से पूजन करके 
त्रिसूत्री केघर की पूर्वदिशा के ईशान कोण से प्रारम्भ करके 3 बार भवन के चारों 
ओर वेष्टन करे तथा पावमान एवं रक्षोघ्न सूक्त से अथवा दुग्धमिश्रित जक से पूर्व 
पात्र द्वारा ईशान कोण सरे आरम्भ कर अविच्छिन धार (परिक्रमा करने कौ तरह) 
समर्पितं करे। ` £ 

ध्वज पताकं की स्थापना-पूर्व दिशा में बैठकर आचमन प्राणायाम के 
बाद देशकाल संकीर्तन करते हए इस घर में वास्तुशान्ति कर्म के अन्तर्गत ध्वज- 
` पताकादिकों की स्थापना तथा उनमें अधिष्ठित देवताओं का पूजन करूगा, एेसा 


बोलना चादहिए। । 
दिशा . ` रंग देवता 
पूर्व. -- : पीत (पीला) वर्ण ओम्‌ इन्द्राय नमः 
पश्चिम श्वेत वर्ण ओडम्‌ वरूणाय नमः 
उत्तर हरित. वर्ण ओंडम्‌ कुबेराय नमः 
दक्षिण कृष्ण वर्णा ओडम्‌ यमाय नमः 
अग्निकोण रक्त वर्ण ओम्‌ अग्नेय नमः 
नैक््त्य नील वर्णं ` ओम्‌ निक्ऋत्ये नम: 
वायव्य ` धूम्र वर्ण ओम्‌ वायवे नमः 
ईशान श्वेतवर्ण ` ओम्‌ ईशानाय नमः 
ईशान तथा पूर्व के मध्य॒ पद्य वर्ण ओम्‌ ब्रह्मणे नमः 
नैऋत्य तथा पश्चिम के मध्य मेघ वर्णं ओम्‌ अनन्ताय नमः 
ईशान कोण पांचरंगका ओञम्‌ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः 








र वाणन्दस्द्ह्ड 





महाध्वज | . 
= 





उपरोक्त सभी ध्वजपताकाओं का पूजन-अर्चन करके प्रत्येक ध्वजपताका 
के पास सदीप, दधि, उड़द भक्तों को बि अर्पित करके महाध्वज की प्रार्थना 
करनी चाहिए। . | 
अमुं महाध्वजं चित्रं सर्वविघ्नविनाशकम्‌। 
महामण्डप मध्ये तु स्थापयामि सुरार्चने ।। 

«अनया पूजया इन्द्रादि दशदिक्पाखाः प्री यन्ताम्‌” यह वाक्य उच्चारण 
कर भूमि पर जर गिरायं । 

गृह-प्रवेश--वक्त तथा मुहूर्तं के अनुसार, प्रवेश के समय गणेशजी का 
विधिपूर्वक पूजन-अर्चन करके, जर पूरित कटश, गंध आदि अर्चन पल्कछव-मलादि 
से सुशोभित ब्राह्यणो द्वारा स्वस्ति वाचन, वैदिक मत्र, मंगल गान, वाद्यादि से 
युक्त सपरिवार, क्श को दोनों हाथों से दार्ये कन्थे पर केकर द्वार पर तथा दरार 

शाखाओं का गंधादि से पूजन.कर नमस्कार करे 


द्रारशाखा ` पूर्वमे. ओडम्‌ गणपतये नमः 
द्रारशाखा दक्षिणमें ओम्‌ छात्रे नमः. 
द्रारशासखा वाममें ,. ओडम्‌ विधात्रे नमः 


पुरुष दायें चैर को तथा पत्नी बायें पैर को आगे वट्ाकर गृह-प्रवेश कर ओर 
ईशान कोण अथवा पूर्व के मध्य भागमें कटश स्थापन करे । ‹ 
स्तम्भ पूजन-निम्नवत्‌ गंधादि से स्तम्भ पूजन कर प्रार्थना करे 
धारयत्वं महाभागा तिर्मितो विश्वकर्मणा। 
स्थापितः शुभदो नित्यं मम गेहक्षमों भव।। ` 


दीप स्थानम दीप पूजनः दीपाय नमः' 
 गंधाक्षत से अर्यन करें 
रसोईघरमें चूल्हा पूजनः - गन्धर्वाय नमः: अर्चन करें 
पात्रो का पूजन ज्येष्ठाय नमः: अर्चन करें 
जरस्थान-पूजन वरुणाय नमः: अर्चन करं 
मिक्सी अथवा चक्की. सुभगाय नमः: अर्चन करें 
 उद्टूख-मूसल रौद्रपीठाय नमः: अर्चन करे 
| | बभ्र प्रियाय अर्चन करर 
शय्या पूजन . (पृष्ठ भाग) ओम्‌ कामाय नमः: अर्चन कर 
(मध्य भाग) प्रहरणाव नमः: अर्चन करर 
(दक्षिण वाम भाग) . ` ओडम्‌ पन्नगाय: नमः अर्चन करं 


ओडम्‌ किननराय नमः: अर्चन करं 

संमाजिका, बर्तन साफ करने के स्थान आदि का भी गंधाक्चषत से पूजन करें 1. 
गर्त कर्म-गृह-प्रवेशःतथा पूजनं के बाद गृह प्रवेशकर््ता ईशान कोण से आठवें 

पद में आग्नेय दिशा में (आकाश पद में) भूमि को घुटने तक खुदवाकर जक, 
गोबर, मिड्ी से रीपकर उसके बीच श्वेत चन्दन ¦ पुष्प से सजायं तथा सप्त धान्य, 
दही आदि छोड़कर जकरूपूरित कलश (कच्ची मिद्ध का कलश). का गन्ध पुष्पादि 
से पूजन कर दोनो हाथो से ओम्‌ वरुणाय नमः: उच्चारण करके घुटने के बल 


स्थापित करें तथा जल से गङ्का पूर्णं कर । वृष वास्तु की प्रतिमा को पेटी मेँ रखकर 
उस स्थान में छोड दँ तधा पुष्पांजलि समर्पित करके प्रार्थना करनी चाहिए। 
जन्म की राशि, जन्म-रुग्न से द्वादश राशिगत गृह प्रवेश रग्न का फल निस्दित 
होता है । यदि जन्म कौ राशि रग्न-प्रवेश की हो, तो रोग-नाश, दूसरी हो तो धन- 
नाश, तीसरी धनद, चौथी वन्धुनाश, पाँचवीं पुत्र-हानि, छठी शत्रु-नाश, सातवीं 
स्त्री-नाश, आटठचीं प्राण-नाश, नवीं फोड़ा-षंसी, दसवीं कार्यसिद्धि  ग्यारहवीं 
श्रन~त्ाभ तथा वारहवीं अशुभ होती है। 
रग्न से त्रिकोण (3/9) केन्द्र (1/4/7/10) तथा दूसरे, तीसरे शुभ ग्रहों (3/16, 
11) में पापग्रह हों, 4/8 स्थान पर शुभः ग्रह हों तथा जन्मराशि अथवा रग्न से 
अष्टम रग्न न हो, रविवार, मंगखवार, रिक्तातिधि चररूग्न , चैत्रमास व अमावस्या 
तिथि को त्यागकर गृह-प्रवेश शुभ व मंगखमय माना जाता है। 
कृत्वा शुक्र पृष्ठतो वामतोऽक विप्रान्पूज्यानगतो पूर्ण कूम्भान्‌। 
रम्यं हम्यं तोरणं स्त्रग्वितानै: सम्यक्‌ स्त्रीभिर्गीतवाद्यर्विशेत्तत्‌ ।। 
सूर्य को वाम भाग में तथा शुक्र को पाश्वं भाग में करके ब्राह्यणो की पूजा 
करके पर्णकटश को आगे रखकर घर को तोरण, माला, वितान, बन्दनवार आदि 
उपकरणों से सजाकर स्त्रियों के मंगलूगान से युक्त विभिन वाद्यो के शब्दों का 
श्रवण करते हुए गृह-प्रवेश करना उत्तम माना गया है । 
वामो रविर्मत्यु सुतार्थलाभतोऽकें पञ्चमे प्राग्दनादि मद्दिरे। 
पूणतिथौ प्राग्वदने गृहे शुभो नन्दादिके याम्यजलोत्तरानने।। 
पूर्वाभिमुख गृह में प्रवेश करने पर प्रवेश रग्न से जो अष्टम स्थान से पाच 
राशि तक, दक्षिण मुख गृह के लिए पंचम स्थान की राशि से पंच राशि तक, 
परिचमाभिमुख गृह के किए द्वितीय स्थान की राशि से पाच राशि तक सूर्यहो, तो 
वाम रवि कहलाते हैँ । | 
पूर्णा (4/10/15) तिथि में पूर्व मुख गृह में नन्दा तिथि (16/11) में दक्षिण मुख 
गृह में, भद्रा तिथि (2/7/12) में परिचमाभिमुख गृह में तथा जया तिथि (3/8/13) 
मे उत्तराभिमुख गृह में प्रवेश शुभ माना जाता है। 
वक्त्रे भूरविभात्प्रवेश समये कुम्भेऽग्निदाहः कृताः 
प्राच्यामुद्धसततं कृतापमगताः काभ कृताः पशचिमे। 
श्रीरवेदाः काछिरुत्तरे युगमिता गर्भे विनाशो गुदे 
रामाः स्थैर्यमतः स्थिरत्वमनला कण्ठे भवेत्सर्वंदा।। 
गृहप्रवेश के वक्त कुम्भचक्र बनाकर उसी के अनुसार शुभाशुभ का निर्णय 
करके गृह-प्रवेश करना चाहिए। सूर्य के नक्षत्र से कलश-चक्र के मुख में 1 न्त्र 
रखें , इसमें प्रवेश करने से अग्निदाह, इसके पूर्वमे 4 नक्षत्र-उद्रास (गृहपति परदेश 
में रहे), 4 नक्षत्र दक्षिण में लाभ, 4 नक्षत्र पश्चिम में लष्ष्मी-प्राप्ति, 4 नक्षत्र उत्तर में 


कह, 4 नक्षत्र गर्भ (मध्य) में गर्भ-नाश, 3 नक्षत्र गुद (बेंदी) में स्थायित्व तथा 3 
नक्षत्र गे में सुस्थिरता रहती है । 
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गृहारम्भे कुम्भयाक्रम्‌ 





सूर्य नक्षत्राद्‌गणना साभिजित्‌ 
1 अग्निदाहः 
4 उद्रसनम्‌ 
4  टृक्ष्मी-प्राप्ति 
4 कलहः 
4 लाभः 
4 विनाशः 
3 स्थिरता: 
3 स्थिरम्‌ 
गह प्रवेखा निषेध 
अकपारम अनाच्छन्नमदत्त बरि भोजनम्‌ । 
गृहं न प्रविशेदेवं विपदामाकरं हि तत्‌।। 


बिना द्वार गा, छत-रहित, बकिदान-रहित तथा बिना ब्राह्यणो को भोजन कराये 
घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए । एेसा भवन 'विपदाओं का घर ' कहा गया है । 
एवं सुरुग्ने स्वगृहं प्रविश्य वितान पुष्प श्रुति -घोष युक्तम्‌ । 
शिल्पज्ञ-दैवज्ञ-विधिज्ञ-चौरान्‌ राजार्चयेद्‌ भूमि दहिरण्वस्तरै -।। 
उपरोक्त विधि के मुताबिक शुभ रग्न में चंदोवा (छत) रुगाकर पुष्प-मालाओं 
से सुसज्जित, त्रेदध्वनि से युक्त अपने घर में प्रवेश करे, उसके पश्चात्‌ राजा 
शिल्पनज्ञ (मिस्त्री, बदढ्ई, चित्रकार आदि) ज्योतिष, पुरोहित एवं पुरवासियों को 
, भूमि, स्वर्ण, वस्त्रादि उपहार में प्रदान करें । 
अग्नि के कारण नष्ट-भ्रष्ट व खण्डित घर का यदि उसी स्थान पर फिरसे 
तिमणि किया गया हो, तो श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष मासो में स्वाति, धनिष्ठा व 
शतभिषा नक्षत्रों में प्रवेश शुभ माना जायेगा । इसमें ग्रहों के उदयास्त का विचार 
कदापि नहीं करना चादिए। 
यात्रा खत्म होने पर मृगशिरा, चित्रा, रेवती, अनुराधा, रोहिणी व तीनों उत्तरा 
नक्षत्रों मे पुनः गृह-प्रवेश करर, तो शुभ रहता है। इनके अतिरिक्त श्रवण, स्वाति 
पुनर्वसु, शतभिषा, धनिष्ठा, अश्विनी, हस्त, आर्द्रा व पुष्य नक्षत्रों में प्रवेश करं 
तो मृत्यु होती है। यदि मूर, ज्येष्ठा, आश्ठेषा नक्षत्रों में प्रवेश करं, तो राजकूमार 
कौ मृत्यु होती है। विशाखा में गृह-प्रवेश करने से राजपत्नी की मौत होती है। 
` कृत्तिका नक्षत्र में गृह-प्रवेश करने से अग्नि-भय होता है। ` 
फाल्गुन, ज्येष्ठ, वैशाख में द्विस्वभाव या स्थिर रुग्नों मेँ यात्रा से त्छौटने के 
, पश्चात्‌ या नवीन गृह में प्रवेश करना शुभ रहता है । शंक, सूत्र , शिलान्यास, द्वार 
स्थापन, गृहाच्छादन, स्तम्भ प्रतिष्ठा आदि से निर्दिष्ठ नक्षत्र, वार, तिथि योग 
` क््ग्नों में ही उक्त कार्य करना चाहिए। 
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तर -परीश्रण, भूखण्ड की दिशा के साथ-साथ निर्माण तथा गृह-प्रवेश में 
शुभ मुहूर्तं का ध्यान रखा जाना अत्यावश्यक होता 
गृह-निर्माण के शुभारम्भ के चिए्‌ हमें ज्योतिष का सहारा छेना पड़ता है । सूर्य 
कं अनुसार गृहारम्भ हेतु तिम्नांकित तिथियों को ध्यान में रखना चाहिए- 
मेष राशि में सूर्य रहने पर॒ 14 अप्रैक से 13 मई "शुभ 
वृष राशि में सूर्य रहने पर 14 मई से 13 जून धनवृद्धि 
मिथुन राशि में सूर्य रहने पर 14 जून से 13 जुखाई मृत्यु 
कर्क राशि में सूर्यरहने पर 14 जुलाई से 13 अगस्त ॒ शुभ 
सिंह राशि में सूर्य रहने पर 4 अगस्त से 13 सितम्बर सेवको की वृद्धि 
कन्या राशि में सूर्य रहने पर॒ 14 सितम्बर से 13 अक्टूबर रोग 
तुला राशि में सूर्य रहने पर॒ 14 अक्टूबर से 13 नवम्बर सुख 
वृश्चिक राशि में सूर्य रहने पर 14 नवम्बर से 13 दिसम्बर धनवृद्धि 
धनु राशिमेंसूर्यरहने पर 14दिसम्बर से 13 जनवरी हानि 
10.मकर राशि में सूर्य रहने पर॒ ` 14 जनवरी से 13 फरवरी धन-काभ 
11.कुम्भ राशिमें सूर्यरहने पर 14फरवरी से 13 मार्च. रत्न-राभ 
12.मीन राशिमें सूर्यहोने पर 14मार्चसे 13 अप्रैक भय 
यानी 3,6,9,12 के क्रम या मिथुन, कन्या, धनु तथा मीन राशि की सूर्य संक्रान्ति 
में गृहारम्भ न करे! ये सूर्य संक्रान्ति की साधारण तिधयां है 
मासो मे- वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन, उत्तम तथा भाद्रपद व 
कार्तिक मास भी सामान्यतः ग्राह्य हैँ । 
तिथियों में--2, 3,5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 एवं कृष्ण पश्च की पह तिथिमें 
गृह- निर्माण का शुभारम्भ करना चादहिए। 
निषेध तिथियाँः-1/4/8/9 एवं 14 व अमावस्या तिथियों में गृहारम्भ करने 
से निर्धनता, धनहानि, धान्यनाश, उच्चाटन, स््रीनाश व राजभय होता है । अत 
उक्त तिथियों में भूलकर भी गृहारम्भः नहीं करना चाहिए । 
नक्षत्र--गृह-निमणि के शुभारम्भ हेतु रोहिणी, चित्रा, मृगशिरा, स्वाति 


. उत्तराषाट्ा, अनुराधा, उत्तराफाल्गुनीं , उत्तराभाद्रपद, शतभिषा रेवती तथा धनिष्ठा 


नक्षत्र बताये गए हैँ । 








कग्न- मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कम्भ व मीन केकिन पंचबाण व 
भूमिशयन कं दिन हातथाकन्द्रव त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रहों तथा तीसरे, ठे 
. व 11वें स्थान में पाप ग्रहों के रहते हए आठवों स्थान शुद्ध हा,.तो नए भवन का 
निर्माण कायरिम्भ शुभफटखदायक रहता ह । | 

भूमिशयन-जिस नक्षत्र में सूर्य हो, उससे 5/7/9/12/19/26 इन दिनों एवं ` 
नक्षत्र में भूमि शयनशीटख रहती हे । इनमें भी 4/8/5/3/6/7 घटा (कालछांश) मात्र 
में भूमिशयन एवं शेष घटियों में भूमिशयन नहीं हाता ह । 

भूशयन में मतभेद होने के फलस्वरूप सूयं संक्रान्ति से 5/7/9/11/15/20/ 
22/231 28वें दिन भूशायन दोष एवं कुक विद्धान 7/9/15/21/24वं दिन मात्र ही 
भूरायन मानते है । 

वार-गृहारम्भ के छिए सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनिवार श्रेष्ठ -एवं 
शुभ माने गए हैँ । रविवार तथा मंगरवार को गृहारम्भ का त्याग करना चाहिए ।इस 
रोज गृहारम्भ अशुभ रहता है। ` 

गृहारम्भ में वृष वत्स गणना करके देखना चाहिए कि सूर्य के नक्षत्र से दिन के 
नक्षत्र तक गणना करते पर 7 तक अशुभ, उसके आगे 11 तक शुभ तथा आगे के 

10 अशुभ मानें । अभिजित्‌ सहित गणना करें| 


सूर्य जिस नक्षत्र में हो, उससे गणना 
करके चन्रमा क्छेनश्चत्र तक क्राफलठ 


गृहारम्भ-में विशिष्ट के योग का भी उल्केख मिता है जिसमें शनिवार, 
स्वाति नक्षत्र, सिंह रग्न, शुक्र पक्ष, सप्तमी तिथि, शुभ योग तथा श्रावण मास 
यह सब सात सकार से युक्त है तथा इन सातों सकारो के योग में यदि गृहारम्भ 
किया जाये, तो वाहन सुख, धन-धान्य कौ वृद्धि, पुत्र-पौत्रादि की प्राप्ति के साथ 
गृह-स्वामी को अनेक प्रकार का काभ व सौभाग्य वृद्धि होती है। 
शनिः स्वाति सिंह रुग्नं शुक्ल पक्षश्च सप्तमी । 
शुभ योगा श्रावणश्च सकाराः सप्त कीर्तिता।। 
सिंह रग्न में गृहारम्भ निषिद्ध है । अके सिंह ग्न में गृहारम्भ न करें । केकिन 
उपरोक्त योगों के साथ सिंह रग्न होने पर शुभ रहता है 1 गृहारम्भ शक्ल पक्ष में 
करने से सुख व कृष्णपक्ष में करने से हानि होगी, अतः विचारपूर्वक ही गृहारम्भ 
करना चादहिए। 
गृह-निमणि के शुभारम्भ हेतु शुभ मुहूर्त देखना चाहिए । शुभ मुहूर्त की विशेष 
जानकारी के छिए किसी विद्वान्‌ ज्योतिषी एवं वास्तु शास्रकार से सम्पर्क करना 
चाहिए। गृहारम्भ शुभ मुहूर्त में होने पर भी सभी बाधाओं से बचते हए कुशलतापूर्वक 
गृह-ति्माण हो सकता है। शुभ मुहूर्त केजभाव में अनेक बाधाओं व आर्थिक कठिनाइयों 
तथा मानसिक पीड़ा का सामना करना पडता है। अतः शुभ मुहूर्त निकलवाकर ही 
गृह-निर्माण का शुभारम्भ करं ताकि वह शुभ फठूदायक सिद्ध हो सके । 





नि. ५ ॐ ]| 
कटु टण्ट्त्र > व्रकेटदद्राट ट क द्धि 
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ख्दिद्रार अर्थात्‌ दरवाजान होतो भवन याश्रमे कैसे प्रवेश करेगे। इसक्िए 
हर भवन आओौर हर कश्च नें द्रार हाने की अनिवार्यता हे। वास्त शास्र से द्रार निर्माण 
क्रो भी ज्योतिष जार दिशाओं के आधार पर स्थान देने की संस्तुति की है। समरांगण- 
सूत्रधार मं द्रार' पर विस्तृत विवेचन हं । द्रार-निवेश भारतीय स्थापत्य का अति 
महत्वपूर्ण अंग है।इस विषय पर सूत्र-ग्रंथों में भी व्यापक समीक्षा है । यहां स्चेप में 
सर्वप्रथम द्वार अंगों पर विचार कर ठेना चाहिए । द्वार को प्रवेश, निर्गम आदि कई 
नामों से पुकारा जाता है। इसकी चौखट के ऊपर जो रकड़ी अथवा छिटर निर्न 
होती है उसको “उदुंबर” कहते हैँ । इसी उदुंवर अथवा रस्रिटर के नीचे द्वार की 
स्थापना होती है। दोनों दीवारों का यह मध्यावकाश देहरी" के नाम से पुकारा 
जाता हे । संस्कृत में इसे कपाटाश्रय कहते हे ! द्वार के अन्य अंगों के नाम भी अटग- 
अलग होते हैँ । पल्लो को द्वारपक्ष, कपाटप॒ट, पक्ष, विधान, वरण, द्रारसंवरण तथा 
दोनों पल्लो को मिलाकर कपाटयुगलं कहते हैँ । द्वार का तीसरा अंग कलिका 
आजथवा अर्गला है। यह दोनों दरवाजों को बंद करने में सहायक होता है। इसके 
तीन नाम-ओौर है-अर्गलासूची (यदि इसका आकार बड़ा है), परिधा (पुर-द्रायों 
तथा गोपुर-द्रारों की अर्गला) तथा फुुरू्ीह जिसे गजावरण भी कहते हैँ । इसके ¦ 
अतिरिक्त प्राचीन कला में फरक, जार तोरण, सिंह, कर्ण आदि विन्यास भी द्रार 
के अंग माने जाते हैँ। 
दरार चौखट के घटकों मे सात प्रमुख अंग विशेष ध्यान देने योग्य है-पेद्यापिंड- 
चतुष्टय, उदुंबर, द्वारशाखा, रूपशाखा, खल्वशाखा, बाह्य मंडला तथा भारराखा। . 
शाख्यों का अभिप्राय “साइड फम्स” से छया जाता है । इनके कुछ पारिभाषिक 
नामभी हंदेवी, नंदिनी, सुंदरी, प्रियानना, भद्रा। 
वैसे तो द्वार के अर्थ अनेक है। वह दरवाजा भी है, गेट भो है ओर फाटक भी। 
भवने कौ कम्बाई-यौडाई, आकार-प्रकार तथा वातावरण-परिस्थिति कं अनुकूल 
द्वारो की कम्बाई, चौडाई, ऊंचाई तथा उनकी स्थिति के साथ-साथ उनको भूषा, . 
साज-सज्जा तथा सामग्री प्रयोग के चिए निधरिण किया जाता हे। 
हार-प्रमाणणा : 
, सामान्य नियम के अनुसार दरवाजे की चौडाई से दुगुनी ऊंचाई होनी चाहिए। 
वास्तव मे यह बडा ही वैज्ञानिक माप-विधान है, किन्तु यह सावधानी रखनी चाहिए . 





नात्र 





कूग्न- मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुम्भ व मीन रेकिन पंचवबाण व 
भूमिशयन के दिन हो तथा केन्द्र व त्रिकोण स्थानों मं शुभ ग्रह हों तथा तीसरे, छठे 
, व 11वें स्थान में पाप ग्रहों के रहते हए आठ्वो स्थान शुद्ध हो, तो नए भवन का 
निमणि कायरिम्भ शुभफलृदायक रहता हे । 

भूमिशयन-जिसं नक्षत्र में सूर्य हो, उससे 5/7/9/12/19/26 इन दिनों एवं ` 
नक्षत्रों में भूमि शयनशीर रहती है । इनमें भी 4/8/5/3/6/7 घटी (कालांशः) मात्र 
में भूमिशयन एवं शेष घटियों में भूमिशयन नहीं होता हं । . 

भूशयन में मतभेद होने के फलस्वरूप सूर्यं संक्रान्ति से 5/7/9/11/15/20, 
22/23/ 28वें दिन भूशयन दोष एवं कर विद्धान 7/9/15/21/24वें दिन मात्र ही 
भूरशयन मानते हैँ । | - | 

वार-गृहारम्भ के किए सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनिवार श्रेष्ठ-एवं 
शुभ माने गए हैँ । रविवार तथा मंगलवार को गृहारम्भ का त्याग करना चाहिए ।इस 
रोज गृहारम्भ अशुभ रहता है। 

 गृहारम्भ में वृष वत्स गणना करके देखना चाहिए कि सूर्य के नक्षत्र से दिन के 
नक्षत्र तक गणना करने पर 7 तक अशुभ, उसके आगे 11 तक शुभ तथा आगे के 
सूर्य जिस नक्षत्र में हो, उससे गणना 


अशुभ | शुभ | अशुभ 
स. करके चन्द्रमा करे नक्षत्र तक काफल 


 गृहारम्भःमें विशिष्ट के योग का भी उल्छेख सिकता है जिसमें शनिवार, 
स्वाति नक्षत्र, सिंह ग्न, शुक्छ पक्ष, सप्तमी तिथि, शुभ योग तथा श्रावण मास 
यह सब सात सकार से युक्त हैँ तथा इन सातो सकारो के योग में यदि गृहारम्भ . 
किया जाये, तो वाहन सुख, धनधान्य कौ वृद्धि, पुत्र-पौत्रादि की प्राप्ति के साथ 
गृह-स्वामी को अनेक प्रकार का खाभ व सौभाग्य वृद्धि होती है। 
शानिः स्वाति सिंह कग्नं शुक्र पक्षश्च सप्तमी । 
शुभ योगा श्रावणश्च सकाराः सप्त कीर्तिता।। 
सिंह ग्न में गृहारम्भ निषिद्ध है । अके सिंह रग्न में गृहारम्भ न करर । केकिन 
उपरोक्त योगों के साथ सिंह रग्न होने पर शुभ रहता है । गृहारम्भ शुक्र पश्च में 
करने से सुख व कृष्णपक्ष में करने से हानि होगी, अतः विचारपूर्वक ही गृहारम्भ 
करना चादहिए। । 
` गृह-निर्माण के शुभारम्भ हेतु शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। शुभ मुदर्त की विशेष 
जानकारी के चिए किसी विद्धान्‌ ज्योतिषी एवं वास्तु शास्रकार से सम्पर्क करना 
चादिए्‌। गृहारम्भ शुभ मुहूर्त में होने पर भी सभी बाधाओं से बचते हए कुशकतापूर्वक 
गृह-निर्माण हो सकता है। शुभ मुहूर्तं केअभाव में अनेक बाधाओं व आर्थिक कठिनाइयों 
तथा मानसिक पीड़ा का सामना करना पडता है। अतः शुभ मुहूर्त निकलूवाकर ही 
गृह-निमाण का शुभारम्भ कर ताकि वह.शुभ फलकदायक सिद्ध हो सके। 











यदि द्रार अर्थात्‌ दरवाजान होतो भवन या घर में कसे प्रवेश करेगे। इसलिए 
हर भवन ओर हर कश्च में द्रार हाने कौ अनिवार्यता है । वास्तु शास्त्र से द्वार निमणि 
क्रो भी ज्योतिष ओर दिशाओं के जाधार पर स्थान देने कौ संस्तुति की है । समरांगण- 
सूत्रधार में रार" पर विस्तृत विवेचन हे । द्वार-निवेश भारतीय स्थापत्य का अति 
महत्वपूर्ण अंग है । इस विषय पर सूत्र-ग्रंथों में भी व्यापक समीक्षा है । यहां संक्षेपं 
सर्वप्रथम द्वार अंगों पर विचार कर केना चादहिए। द्वार को प्रवेश, निर्गम आदि करई 
नामों से पुकारा जाता है । इसकी चौखट के ऊपर जो ककड़ी अथवा छिंटर निर्मित 
होती है उसको “उदुंबर” कहते हैँ । इसी उदुंवर अथवा छिंटर के नीचे द्वार की 
स्थापना होती हे! दोनों दीवारों का यह मध्यावकाश देहली' के नाम से पुकारा 
जाता दै। संस्कृत में इसे कपाटाश्रय कहते हे । द्वार के अन्य अंगों के नाम भी अरूग- 
अरूग होते है । पल्लो को द्वारपश्च, कपांटपुट, पक्ष, विधान, वरण, द्रारसंवरण तथा 
दोनो पल्खों को मिखाकर कपाटयुगर कहते हैँ । द्वार का तीसरा अंग कटका 
अथवा अर्गला है। यह दोनों दरवाजों को बंद करने में सहायक होता है । इसके 
तीन नाम-ओौर है-अर्गलासूची (यदि इसका आकार बड़ा है), परिधा (पुर-द्रारों 
तथा गोपुर-द्रारों की अर्गला) तथा फुटीह जिसे गजावरण भी कहते हैँ । इसके 
अतिरिक्त प्राचीन कला में फरक, जाट तोरण, सिंह, कर्ण आदि विन्यास भी द्वार 
के अंग माने जाते ैँ। 

दरार चौखट के घटकं में सःत प्रमुख अंग विशेष ध्यान देने योग्य है पेद्यापिंड- 
चतुष्टय, उंबर, द्वारशाखा, रूपशाखा, खल्वशाखा, बाह्य मंडला तथा भारराखा। , 
शारखव्यों का अभिप्राय साइड फेम्स' से छिया जाता है । इनके चटु पारिभाषिक 
नाम भी दै-देवी, नंदिनी, सुंदरी, प्रियानना, भद्रा। | । 

वैसे तो द्वार के अर्थ अनेक है। वह दरवाजा भी है, गेट भो है ओर फाटक भी । 
भवन की कम्बाई-यौडाई, आकारः-प्रकार तथा वातावरण-परिस्थिति के अनुकूल 
द्वारो की रम्बाई, चौडाई, उचाई तथा उनकी स्थिति के साथ-साथ उनको भूषा, . 
साज-सज्जा तथा सामग्री प्रयोग के किए निधरिण करिया जाता है। 

हार-प्रमाण्ण : । 

सामान्य नियम के अनुसार दरवाजे की चौडाई से दुगुनी ऊंचाई ठोनी चादिए। 
वास्तव में यह बड़ा ही वैज्ञानिक माप-विधान है, किन्तु यह सावधानी रखनी चाहिए .. 





सशातन््दहद्र्ड 





कि चौडाई चार फट या कम-से-कम साढ़े तीन ट से कम न हो क्योकि आजकं 
क्ते दपटे चौड एक पल्के वाठ दरवाजों का यह माप-दण्ड नहीं हो सकता । प्राचीन 
जाचार्य बडे. द्रदर्णी थे, अतः उन्होने विश्वकमप्रकाश” तथा "वृहत्‌संहिता' यें 
दरारों की ऊंचाई चौडाई से तिगुनी निश्चित कौ ह । समरांगण सूत्रधार ' मेंद्रारकी 
ऊंचाई चौड़ाई से तिगुनी निश्चित की है । समरांगण सूत्रधार” मेँ द्रार कौ ऊंचाई 
आदि के सम्बंध में जो आदेश है वह ओौर भी वैज्ञानिक है । द्वार का माप-विस्तार 
गृह क अनुसार कल्पनीय है । मान रीजिए कि गृह अथात्‌ कमर्‌ का विस्तार 18 
हाथ है तो दरवाजे का विस्तार 18 अंगु होगा, जर इस प्रकार जो ऊचाई निकले 
उसके आधे से चौडाई करनी चाहिए । चूँकि द्वार ज्येष्ठ, मध्यम तथा.कनिष्ठ तीन 
प्रभेद मे विभाजित हो सकते है, अतः तीनों की अरूग-अजरूग ऊचाई ओौर चौडाई 
बनानी चाहिए श्रारपीटभित्तिमानादिकः' के अनुसार जितनी भी ऊन्ची इमारतें होंगी 
उतने ही ऊँचे उनके दरवाजे होगे 1 
द्वार-स्थिति 
किस दिशा का दरवाजा किस ओर प्रतिष्ठित क्रिया जाए, यह द्वार-स्थिति 
का विचारणीय विषय है । जरा कहीं दरवाजा नहीं लगाया जा सकता, उसके छिए 
यह विधान विशेष कर वणुरूप विदित है । जर्होँ तक पदानुरूप विधान है उस 
सम्बंध में निम्न प्रवचन पर्याप्त है- 
पूर्वद्वारं तु माहेद्रं प्रशस्तं सर्वकामदम्‌ । 
गृहश्षतं तु विहितं दक्षिणेन शुभावहम्‌ । 
गंधर्वमथवा तत्र कर्तव्यं श्रेयसे सदा।. 
पश्चिमेन प्रशस्तं स्यात्‌ पुष्पदंतं जयावहम्‌ । 
भृल्काटमुत्तरे द्वारं प्रशस्तं स्याट्‌ गृहेशितूः। 
समरागण सूत्रधार “में चार विशिष्ट द्वार-कोयियों का भी वर्णन है-उत्संग, 
हीनवाहु, पूर्णबाह तथा प्रत्याक्षाय । इनमें उत्संग वास्तु एवं भवन के एकदिक्‌ द्रारों 
करो करेगे जो मांगलिक माने गए हैँ । हीनबाहु यथानाम निंदित है, इसमें वास्तु- 
प्रवेश से भवन वाम अर्थात्‌ (बाएं) पडता है 1 अतः यह निवेश त्याज्य है । वास्तु- 
प्रवेश सरे भवन जहाँ दक्षिण की ओर है उसे पूर्णबाहु नामक द्वार कहते हैँ ओर वह 
पर्ण सिद्धियों का प्रवर्तक माना जाता है । वास्तुद्रार का विनियोग जहाँ भवन-पृष्ठाश्चित 
है, उसे प्रत्याक्ाय कडा जाता है । 
द्रार-स्थिति कं सम्बंघ में यह निर्देशित है कि द्वार कों मध्यमे कभी भी नहीं 
रर्रना चाहिए। । । 
मध्ये द्वारं न कर्तव्यं मनुजाना-क्थंचन। 
 . मध्ये द्वारे कृते तत्र कुलनाशः प्रजायते।। 


। ऊपर के द्वारो कौ स्थिति नीचे के द्रारों कौ स्थिति के अनुसार ही रखी जानी 
. चाहिए) 


0 


द्वार-गुण्ण : | 
द्रार के गुण-द्रार की बनावट, उसके उचित उच्छाय आदि तथा उसर्मेप्रयक्त दृढ 
एवं स्निग्ध काष्ट क साथ-साथ उसको आकृति आदि से सम्बध रखते है। जतः 
समरांगण सूत्र (39.35-36) म इन सव गुणों का उल्केख निम्नवत्‌ किया गया है- ` 
"वह सुरिथिति, चतुरख, कांत, स्वद्रव्योलजित, ऋज स्वकीय-दिग्भागशीर 
लघु, न-त्युच्च, न-जल्प, न-च्छुन्ज, जपिंडित, न-वहिर्गत, न-अष्मात, न-कृश 
न-मध्यगत, न-अंतरद्छुक्षिक, न-विद्रत तथा न-संक्षिप्त होना चाहिए ।" ये ही उसने 
गुण हं। 
द्वार -द्दोष : 
द्रार-गुणों के विपरीत द्रार-दोष ह; जैसे- कुश, विकृत, अत्युच्च, करकल, 
शिथिल, पृथु, वक्र, विशाल, उत्तान, स्थूलाग्र, हस्वकक्षिक, स्वपादचलित, हस्व 
हीनवर्ण, मुखानत, पार्वग, सूत्रमार्ग श्रष्ट । संमरांगणसूत्र ' (48.75-78) में यह भी 
निर्दिष्ट किया गया है कि दरवाजा कंद करने पर यदि शब्द हो तो द्वार अप्रशस्त है। 
अपने आप जो दरवाजा वंद हो जाता है वह भी मंगलकारी नहीं होता है। 
द्वार का सजावद्द : 
दरवाजों पर पच्चीकारी अथवा विभिन आकृतियाँ उकेर कर उनकी सुन्दरता 
चिखारना तथा आकर्षक बनाना एक अत्यन्त प्राचीन परिपारि है। प्रायः प्राचोन 
भवनों में विशेषकर मर्दिरों में यह परम्परा आज भी देखी जा खकती है । द्रारों की 
सजावट केलिए जो विशेष विधान देवाल्ायों के द्वारो हेतु निर्दिष्ट है, उसे निवास-भवनों 
के लिए हमारे पूर्वजों ने आवश्यक नहीं समञ्चा था। 'समरांगणसूत्रधार' के 
(अप्रयोज्य-प्रयोज्य ' शीर्षक वाङ़े अध्याय में इसका स्पष्ट उल्केख किया गया 
हे । स्थापत्य कला पे सजावट तथा आकर्षक का होना अत्यन्त आवश्यक माना 
गया है । केवर दरवाजे ही नहीं, इसीलिए प्राचीनकारीन भित्ति, सभार्एं, गुफारपं 
देवतायतन, शस्यार्पँ, पंजर, आसन, यान, भांड, अकार, छत्र-पताका आदि 
विभिन चित्रकारी, पच्चीकारी, अलंकरण से युक्त पाई जाती हैँ । 
निम्न विषयक चित्रण द्वारा दरवाजों को अलंकृत करने का विधान उल्केख 
विभिन्न ग्रन्थों में मिता है- 
(1) कुक्देवता-आकृति एक हाथ से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
(2) दो प्रतिहार अर्थात्‌ द्वारपाल-अरूकृत, वेत्रखण्ड हाथों में किए तथा 
खड्ग (शस्त्र) आदि धारण किए हुए, रूप से सम्पन्न, विचित्रांवर- 
भूषणधारी होने चादिरएे। 
(3) धात्री-बौनी ओौर कन्ना, साथ-साथ सांख्यो से पारिवारित तथा 
विदूषको एवं कंचुकरियों से अनुगत होनी चाहिए 
(4) शंख तथा पदतिधि--जो जपन मुखां स रत्ना जार स्वणमुद्राजा का दग 
रह हा। 
(5) अष्टमंगटला- जो शंख ओर मत्स्य की माला पहने हए द्रार-मण्डट के 
मध्य में विराजमान एवं गजो से स्नान कराई जा रही हो 1 | 





(6) 
(1) 


ठक्ष्मी- पद्रासना,पद्महस्ता, स्वरंकृता हो । 
सवत्सा धेन-जो स्वच्छ मालाओं से विभूषित हो । 


द्वार-निमणि दहेत्तु कृष सावधानियों 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


अनेक मजि वारे मकान में दरवाजे के ऊपर. दरवाजा होना चाहिए। 
दरवाजे के ऊपर दीवार ओर दीवार के ऊपर दरवाजा नहीं बनाना चाहिए । 
सीदी ओर जिस सीटी से ऊपर की मंजिर में प्रवेश मिता है, इसके 
द्वार एक के ऊपर एकः होने चाहिंपं, अर्थात्‌ सीटी क द्रारं हर मंजिरू पर 
एकः ही स्थान पर होने चाहिए । एेसा कर मे यदि जसुविधाहो तो सीटी 
र उनके दरवाजे प्रदक्षिण क्रम से होने चाहिए। मकान के मध्यमे जौर 
"पद ' के मध्यमेंदरवाजा कभी न रखा जाना चाहिए । 

भवन यदि मंजिर वाला हो तो भी अगद प्रवेश द्वार ओौर पिकूवाड का 
प्रवेश द्वार आमने-सामने नहीं होना चाहिए । जगे के दरवाजे से पिछला 
दरवाजा दिखाई नहीं देना चाहिए । मकान के दोनों पारव भागों में दरवाजा 
नहीं हो । 

जहाँ पहले से ही दरवाजा हो, उसके नजदीक नया दरवाजा दीवार तोड़कर 
नहीं बनाना चाहिए । दरवाजे की जगह एेसी है जहो मकान कौ मजबूती 


` -सवसे कम होती दै। यदि वरटा नजदीक ही दूसरा दरवाजा बनाया जाएगा 


(6) 


तो मकान कौ मजबूती ओौर कमजोर हो जाएगी । 

मजबूत कुकी से बना द्रवाजा ही ठकगाना चाहिए कुकी घुन कूगी या 
गांखदार नहीं होनी चाहिए । सागवान की कुकी सबसे ज्यादा मजबूत 
होती है। आम की रूकड़ी के जोड़ जल्दी ही टेदे-पेढे ओर खुर जाते 
हं दीमक, घुन आदि कीटाणु भी उन्हें शीघ्र ही खाकर खोखटा कर देते 


- है । सभी दरवाजों मे एक ही प्रकार की कड़ी काम में लाई जानी उपयुक्त 


(4) 


(8) 


रहती है । 

शीशम, रोहिणी, शाक, श्रीपर्णा, चंदन, सरू, अशोक, महुआ, सर्ज, 
नीम, पतंग, अर्जुन, त्छोध, खैर, शाक, सिंधुक, विजयसार, नागकेसर 
आदि वृक्षों कौ रुकड़ी गृह-नति्माण कार्य में खाना उत्तम होता है । 
बहेडा, पीप, बरगद, पाकड्‌, गकर, कंटक, कैथ, रोगी तथा जके हुए 
वृक्ष को ककड़ी भूलकर भी इस्तेमार नहीं करनी चाहिए, क्योकि इन 


वृक्षों को रुकडी से बनी कोक, चौखड, धरन किसी कार्य हेतु उपयुक्त 


नर्हीं होती है। 


(9) दरवाजा दीवार में अच्छी तरह बनाया जाए, वह आयताकार अर्थात्‌ इसके 
` सब कोने काटकोन ओौर सब बाजू समांतर होने चारिण । दरवाजा सीधा 


हो, करटी भी बांका, टदा या एठा नहीं होना चाहिए । दरवाजा दीवार की 
मोटाई क मध्य भागमेंन होकर मध्य भागे कछ बाहर की ओर होना 
चाहिए 1 इसको चौड़ाई, ऊंचाई सब जगह एकसमान होनी चाहिए। 











9मि पर भवन-निर्माण तथा आवास करने से पूर्वं हमें ेसी विधि का प्रयोग 
करनो चाहिए, ताकि भवन-निमाणकर््ता अपने विषय में शुभाशुभ का विचार स्थान 
तथा उन्नति के विषय में विचार करके भवन का निरमाण करे । इसके छिए ज्योतिष 
ग्रन्थों मे अनेक तरह के निर्देश हैँ - 
 देशग्रामगरृहज्वरव्यहतिषु दाने मनौ। 
सेवा काकिणी वर्ग सङ्गरपुनर्भूमिरकूके नामभम्‌।। 
देश, ग्राम, ज्वर, गृह, धूत, व्यवहार, मच्रप्रयोग, दान कार्य, नौकरीमें काकिणी, 
विचार वर्गशुद्धि संग्राम एवं पुनरभूमेखापक में नामराशि से ही विचार करना चाहिए। 
अश्विनी सहित 3 नक्षत्र मेष राशि, मधा सहित 2 नक्षत्र सिंह राशि तथा मूक 
सहित 3 नक्षत्र धनराशि होती है, शेष राशिर्यँ दो-दो नश्चत्र की रहती हैँ । यह मेलापक 
विवाह कौ तरह ही करना चाहिए। | 
गृह [ कृति ¡ आर्द्रा | आार्केषा |उ०फा०| स्वाति [ज्येष्ठा | उ.षा० | शात ० | रेवती 
नक्षत्र | रेहिणी | पुन ° [मधा हस्त विशा० | मूक श्रवण पू०मा०| अशिव 
मृगशिरा | पुष्य |पृच्फा० [चित्रा | अनु | पूच्धा०| घति०. | उ०्भा०| भरणी 








फ |उद्रेग | पुत्र |धन- शोक | शत्रु [राज |मृत्यु | सुख | प्रवास 
प्राप्ति । प्राप्ति भय भय 
जआखिरी कोष्ठक यें निर्दिष्ट वेरयोतियोँ सर्वथा त्याज्य होती है। 
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आवृत्तिभिमैँस्तरिभिरविश्वमाघं क्रमोत््रमात्‌ सङ्गणयेदुडूनि। 

यदेक पर्वण्युभयोश्च हम्यं हर्म्ये शयोर्भेऽति शुभ तदा स्यात्‌ ।। 

कहे गए नाडी विचार ग्रह, नक्षत्र एवं गृहपति के नक्षत्र के साथ किया जाता हे । ग्रह 
एवं गृहपति की आदि, मध्य, अन्त्य में से कोड एक नाड़ी पड़ जाय, तो उत्तम रहता है। 


नाडी विचार में नक्षत्रौ का क्रम सर्पाकार चलता है, जैसाकि चक्र द्वारा सुस्पष्ट हे। 
नाडी चक्र्म 


आदि (अश्विनी शत. 
मधय ष्य _[ यूका [चता 


म 


नराकार युभायुभ चक्र 


कक्ष | पाद |पीट | नाभि. | गदा | दायां वायां 
हाथ 


नक्षत्र फट 


ललछाभ |धन- | धन- पाट । सम्पत्ति। भय भेद 
हाति । धान्य-। नाश | हासि पोडा 


निवासकर््ताको नाम की राशि से भी गोव अथवा नगर वास के किए शुभ-अशुभ 
का विचार कर केना चाहिए । अपने नाम की राशिसे गव की नामराशि 2/5/9/10/ 
11 हो तो उस नगर अथवा ग्राम में निवास करना श्रेष्ठ फलदायी रहता है ओर ` . . 
चौथी, आठवीं, वारहवीं राशि हो तो रोग, पहटी तथा सातवीं राशि हो तो दुश्मनी 
तथा तीसरी या छठी राशि स्थान की होतो हानि समञ्चनी चाहिए । एेसे स्थान पर 
वास नहीं करना चाहिए । वास्त शास्त्रकारों ने ग्रामवास के किएकांकिणीकाभी 
विचार किया है--. 
स्ववर्ग द्वि गुणं कृत्वा पर वर्गेण योजयेत्‌ 
अष्टभिश्च हरेद्‌भागं योऽधिक- स ऋणी भवेत्‌ ।। 
अपने नाम के अक्षर की वर्ग संख्या को दोगुना करके दूसरे कौ वर्ग-संख्या का ` 
, योग कर। योगफक्‌ मे आठ को संख्या से भाग देकर जो शेष बचे, वही काकिणी 
कहलाती है । दोनों की कांकिणियों में जिसकी संख्या अधिक रहे, वह देनदार 





















थत्‌ ऋणी तथा दूसरा काभप्रद या ङेनदार रहता हे । वर्गं आठ होते है, इनकी 
गणना निम्न वर्ग तथा संख्या के आधार पर कौ जानी चाहिए 


पंचद्धों में वर्ग बैर के मुताबिक इन वर्गो के गरुड, माजर, सिंह, श्वान मूषक 
मृग, सर्पं तथा खरगोश (शशक) ये आठ स्वामी होते हैँ । अपने वर्ग से ऽर्वाँ वर्ग 
ट्श्मन रहता हे । इसखिए स्थान तथा भू-स्वामी को अपने वर्गसे ञ्वें वर्गको 
छोडकर शुभाशुभ कौ जानकारी करनी चादहिए्‌। 

विवाह मेलापक तथा अन्य साद्येदारी कार्यो में वर्ग, बैर, विचार का शास््रकारों 
चे वर्णन किया है। नगर तथा नगर में तिवासकर्ता की राशियों के स्वामियों में 
दोस्ती या उनके स्वामी एक हों, तो उस नगर में निवास करना शुभ होता है, समान 
हों, तो सम तथा दुश्मन हों, तो निवास नहीं करना चाहिए। 

नगर-ग्राम में निवास करने के लिए शिवावकछि (गीदड़ी) का विधान भी है, 
जिसमें शिवा को बलि प्रदान कर, उसके शब्दों का दिशा के अनुसार ही फल का 
विचार करना चाहिए । यदि शिवाबलि पूर्व की दिशा में मुख करके बोलती है, तो 
दुश्मनी, आग्नेय में डर (भय), दक्षिण में कल्याण, नैऋत्य मं अशुभ व अमंगल, 
, पशचिम में सुख, उत्तर में शुभ, वायव्य में भय, ईशान 





(ब) रक्त गन्ध युक्त भूमि क्षत्रिया 


` (स) सस्य (अन गन्ध युक्त भूमि , वैश्या 
(द) मद्य गन्ध युक्त भूमि शूद्रा 
रसो कं अनुसार जमीन के ललण : 

(अ) मधुर रस से युक्त भूमि ` ब्राह्मणी 
` (ब) कषाय रस से युक्त भूमि .. त्रिया 
(स) अम्ल (खट्टे) रस से युक्त भूमि वैश्य 

;, (द) कट (कडा) रस युक्त भूमि शूद्रा 


ब्राह्मणी भूमि सुख देने वारी, क्षत्रिया भूमि राज्य सुख देने वारी, वैश्या भूमि 
धन- धान्य प्रदान करने वारी तथा शूद्रा भूमि सर्वथा त्याज्य होती है । 

वशिष्ठ तथा नारद आदि ऋषियों के मतानुसार, ब्राह्मणों के किए श्वेत, क्षत्रियां 
` के किए रक्त, वैश्यों के छिए हरित तथा अन्य व्यक्तियों के लिए काठेरंग कौ 
मिट्टी वारी भूमि शुभ मानी जाती है। इन चारों वर्णो में ब्राह्मण घृत गन्ध, क्षत्रिय. 
रक्त गन्ध, वैश्य अनन गन्ध तथा अन्य लोगों को मद्य गनध वार भूमि सुखदायी 
मानी जाती है। 

इसी प्रकार मिट्धी के रंग, शा, घास, सुगन्ध तथा रस के अनुसार भूमि करौ 
गुणवत्ता के विषय में भी विचार करें । 


तनाततल्लः ----------{ ण 





आय व्ययौ .-च भूशुद्धिं तृणगेहे न चिन्तयेत्‌ । 
शिखान्यासादरि नो कूर्यात्‌ तथागारे पुरातने।। 
पुराने घर के जीर्णेद्धार में तथा तृणगृह के निर्माण में शिकान्यासादि का शास्र 
निषेध करता हे। 
गृहपिण्ड को 3 से गुणा करके 9 से भाग दं, जो शेष रहे, उसके क्रम से सूर्यादि 
ग्रह अंशो के स्वामी होगे; जैसे-1 शेष में सूर्य, 2 में चन्द्रमा, 3 में मंगल, 4 में राहु 
मे गरु, 6 में शानि, 7 मे बुध, 8 में कतु तथा०9म शुक्र, य ग्रहजशश होते 
गृहपिण्ड को 8 से गुणा कर गुणनफल में 12. का भाग देकर, जो शेष होगा 
उखक्ो तिम्नांकित क्रम से द्रव्य) सम्य, 1 खषम वस्त्र, 2 मखत, 3मद्रव्य,5 में 
धान्य, 6 में पृथ्वी, 7 में परिवार, 8 में विद्या, 9 में पशु, 10 में वाटिका, 1] में 
` भाण्ड-भरूषण, 12 में धन समञ्च । 
गृहपिण्डमें 3 से गुणा करके 8 से भाग देने पर जो शेष बचे, उसे ऋण समञ्चना 
चादिए। इसक्रा स्वामी पहले बतायी गयी विधि स समञ्यना चाहिए । 


गृहपिण्ड में & की गुणा करके 26 से भाग दें, वह अश्विनी नक्षत्र से गिनकर 


नक्षत्र समञ्यना चादिए। 
पूचदि तारा से दुश्मनी, विद्युत तारा से विपदां, निधन तारा से सर्वदा निर्धन 
रहता है । यानी 3, 5, 6 में ताराएं शुभ नहीं होती । 
तृतीय तारा दुःखद्‌, पंचम भाग का तारा तथा सप्तम तारा विनाशकारी माना 
गया है। 
गृह-स्वामी का नक्षत्र व गृह नक्षत्र यदि एक ही हो, तो गृहपति का विनाश होता 
एेसा महर्षि वशिष्ठ का सुविचार हे। 
गृहपिण्डं गजैर्हत्वा तिथिभिर्भागमाहरेत्‌ । 
शेषं चात्र तिथिर्ज्ञेया वास्तु शास््रविशारदै-।। 
शक्राहतं क्षेत्रफल, त्रिशद्‌भक्तावशोषकम्‌ । 
| तिथिः प्रतिपदादिस्यादर्शरिक्ता विवर्जयेत्‌ ।। 
गृहपिण्ड को 8 से गुणा करके 15 का भाग दें, शेष को तिथि समञ्चं अन्य 
आचार्यो कँ मतानुसार गृहपिण्ड को. 14 से गुणा करके 30 से भाग देँ, शेष शुक्ट 
पक्ष से प्रतिपदा आदि तिथिर्योँ होंगी । इसमें रिक्ता तिथि अमावस्या को त्याद दं। 
गृहपिण्ड को 4 सरे गुणा करके 27. का भाग देने से जो शेष बयेगा, क्रमशः 
विषक्छुम्भादि योग होगे । इनका फल नाम के अनुरूप ही होता है 1 इनमें युति, अति 
गण्ड, शूक; व्याघत, गण्ड, वज्र, परिष, वैधृति तथा व्यतिपात ये योग गृहकर्म में 
वर्जितर्हैँ। . 
गृहपिण्ड को 8 से गुणा कर.120 से भाग दें, शेष गृह आयु हो गया, जब तक 
आयु कौ अवधि शेष हे, तव तक गृह शुभ है या पूर्वायु गृह शुभ है। 
प्थिव्यावोऽनखी वायुराकाश इति पञ्चभिः। 
गृहस्थायुषि सम्पूर्णे विकारो जायते धुम्‌।। 


नि 
णर क्रषयो 
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चिद ` 1 


अक्सर पूर्णायु वाटे गृहो का विनाश होते देखा जाता है, इस विषय में विचार 
करते है। एक हाथ के क्षेत्रफल को 8 से गुणा करके 60 से भाग करे! जो संख्या 
प्राप्त हो, 10 से गुणा करक गुणनफक गृहं कौ उम्र होगी । भाग देने पर जो शेष रहे 
उसमें 5 का भाग देकर जो शेष रहे, उसके क्रम से पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु एवं ¦ 

जकाशजन्य दोषां सेघ्र्‌ काना होता हं या टूट-ष्पूट आदि हुआ करती है। 

गृह-स्वामी के हाथ से दीर्घविस्तार (इन दोनों) का गुणा करके 9 से भाग देकर 
शेष मण्डर होता ह; जेसे- पहर शोष में प्रदाता, दूसरे में भूपति, तीरे मे नपुंसक, . 
चौथे में चोर, पँचवे में विलक्षण, छठे में भोगी, सातवें में धनाद्य, आव्वें में 
निर्धन, नवे में घनद (च्छुबेर) होता है । 

गृह-स्वामी के पैर के अंगुठे से कान तक सीघे बसि का एक डण्डा नाप ठखीजिए। 
उस डण्डे से पूवं से परिचिम तक व उत्तर से दक्षिण तक, भूमि को नाप छे, दोनों तरफ 
की नाप केकर उन्हें परस्पर गणा करे, गुणनफल में 8 से भाग देकर शोष संरव्या के 
अनुसार उसका शुभ-अजशुभ फर कहँ । एक शेष रहे, तो रजकं का स्थान होता है, 
इसका फट है कि धन घटता-बदट्ता रहे। दौ शेष में चर्मकार का स्थान , इसमे निवास 
करने से भूख-प्यास से व्यात रहता है ।3 शेष में ब्राह्यण का स्यान, इसमें उद्धेग 14 रोष 
में श्र का स्थान, इसमें घन-धान्य से युक्त ।5 शेष में योगी का स्यान, इसमें अत्यन्त 
उदासीनता। 6 शेष में -गोवस्थान, इसमें सर्वसिद्धि । 7 शेष में क्षत्रिय स्थान, इसर्मे 
दंगा-फसाद तथा 8 में क्रिया-स्थान, इसमे रोग तथा मरण होता है । 

भं नार्गतष्टं न्ययईरितोऽसौ वादि नामा श्चैरयुक्छ्‌ सपिण्डः। 
तष्टो गुणैरिन्द्रकृता तभूपा द्यंशा भवेयुर्न शुभोऽन्तकोऽत्र।। 

पिण्डगत नक्षत्र मे 8 का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो, उसका नाम व्यय है, ` 
उसमें धुव आदि नामाक्षर जोड़कर, पिण्ड संख्या भी जोड दँ तथा उसमे 3 से भाग 
करे । 1 शेष में इन्द्र, 2 में यमराज, 3 में राजा का अंश रहता है । इसमे यमराज का 
अंश 2 शुभ नहीं होता है। 

आमदनी से कम रवर्या हो जाये, तो उस गृह में वास नहीं करना चाहिए 
मूरराशि क्षेत्रफल) में खर्च को जोड़कर गृह के नामाक्षर भी जोड दे, इसमे तीन 
काभागदेनेसेजो शेष रहे क्रम से 1 में इन्द्र, 2 मेँ यम, 3 में राजा का अंश रहता है 
इसमें यम का अंश अग्राह्य रहता है । 

नश्षत्रे चाष्टभिर्भक्ते योऽङ्‌ स स्यादूग्रहे व्ययः। 
पैशाचस्त समाये स्याद्राक्षसोप्यधिके व्यये ।। 

पिण्डगत नक्षत्र को 8 से भाग करे पर खर्च निकल आता है, आमदनी एवं 
खर्च समान होनि से उस गृह का नाम पिशाच तथा अधिक खच हान स उसका नाम 
राक्षस हो जाता है। इस विषय मेँ नारायण भट्ट' का मत इस प्रकार है- ऋषे 
सर्पहते व्ययो गृहमसत्‌ स्वल्पाय भूरिव्ययम्‌। 

पूर्वद्वारे शाला धरुवांक 1: दक्षिण में 2, पर्चिम में 4, उत्तर में 8 होता हे। 
जितने भी द्वार मकान में बनाने हों, उतने ध्रुवांक जोड, फिर उसमें 1 ओर जोड दें । 





जोड़कर जो संख्या आए, वह धरुवादि शाला का नाम समञ्चं । 
श्वा धान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरमम्‌ । 
सुमुखं खरं छूरं रिपुद्‌ं धनद क्षयम्‌।। 
आक्रन्दं विपर चैव, विजयं चेति षोडशाः। 
-गृहनामानि शास्त्रऽस्मिन्‌ समाख्याताति सूरिभिः ।। 
सोह प्रकार के गृहो के नाम-- रुव, धान्य, नन्द्‌, जय, कान्त, खर, सुमुख, 
मनोरम, ऋर , दुर्मुख, घनक, रिपुद, आक्रन्द, क्षय, विपु, विजया । 
, ` सौम्यं फाल्गुन वैशाख, माघ-श्रावण कार्तिका। 
मासाः स्युर्गृह निमणि पुत्राऽऽरोग्यफकुप्रदा-।। 
मार्गशीर्ष, फाल्गुन, माघ, वैशाख, श्रावण तथा कार्तिक में गृह दि का तिमणि ` 
करने से गृहपति को पुत्र एवं स्वास्थ्य-लाभ प्राप्त होता है। 
, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, माघ, फाल्गुन में अगर मिथुन, कन्या, धनु एवं 
मीन से अन्य राशि के सूर्य हों, तो गृह-निर्माण शुभ रहता हे । 
उपरोक्त मासो मे कन्या का सूर्य नहीं होता, इसीलिए वहो कन्या राशि के सूर्य 
सेरहित कार्तिक मासका संकेत समञ्चना चाहिए, क्योकि कार्तिक में तुला, वृश्चिक 
का सूर्य हो जाता है। सौरमास के अनुसार तुला व वृश्चिक का सूर्य ग्राह्य माना 
जाता है; जैसे- (कन्या रोगं तुके सौख्य वृश्चिके धन वर्धनम्‌ ।* 
योगेश्वराचार्य के मतानुसार, चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ, भाद्रपद , माघ, आश्विनः 
व कार्तिक मासो मेँ भवन-निर्माण नहीं करना चाहिए ।' यः 
मेष के सूर्य (वैशाख) में गृह-निर्मण शुभ, वृष (ज्येष्ठ) में धनवृद्धि, मिथुन 
(आषाद्ध) में मृत्यु, कर्कं (श्रवण) मेशुभ, सिंह (भाद्रपद) में भृत्यवृद्धि, कन्या (आश्विन) 
मे रोग, तुला (कार्तिक) में घन-वृद्धि, धद (पौष) में महा-हानि, मकर (माघ) मेँ : . 
धनागम, कुम्भ (फाल्गुन) में रत्न-काभ तथा मीन (चैत्र) में भयप्रदायक माना गया है। 
उपरोक्त अर्थ को निम्नङिखित चक्र द्वारा समञ्चने का प्रयास करर | 


| राशि | मेष मिथुन | कर्क सिंह कन्या | 
षाद | श्रावण भाद्रपद |आशिवन| ` 

मरण `| शुभ भृत्य-वृदधि |रोग ः 

मकर मीन | 































वृष 
मास | वैशाख | ज्येष्ठ 
फट | शुभ धन-लाभ 

धन कुम्भ 
मास | कार्तिक | मार्गशीर्षं | पौष माघ फाल्गुन | चैत्र ` 
फल | सुख धन-ाभ | हानि धन-लाभ| रत्न-लाभ |. भय 


. च्ुम्भेऽकं फाल्गुने प्रागपरमुखगृहं श्रावणे सिंह कर्कर्योः। 
पौषे नक्रे च याम्योत्तर मुखसदनं गोऽजगेऽ्के च राघे।। 
मार्गे जूक्रारिगे सद्ध्रुवमृदुवरुण स्वातिवस्वर्क पुष्यैः। 
सूती गेहन्त्वदित्यांहरि भविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेशः।। | 

फाल्गुन मास में कुम्भ के सूर्य हो, श्रावण में सिंह, कर्क केएवं पौषमें मकरके 
सूर्य हो, तो पूर्वपश्चिम द्वार का गृह निमणि शुभ माना जाता है! वैशाख में मेष, 
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| 1 > 10111112 | 11213 41516 71819 
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न 


वृष के तथा मार्गशीर्ष में तुला, वृश्चिक के सूर्य हों, तो दक्षिण-उत्तर द्वार का गृह 
निर्माण शुभ रहता है । ध्रुव, मृदु, शतभिषा, धनिष्ठा, हस्त, स्वाति, पुष्य नक्षत्रों में 
गृहारम्भ शुभ रहता है। ठेकिन सूतिका-निर्माग पुनर्वसु नक्षत्र में शुरू करें तथा 
श्रावण अथवा अभिजित्‌ में उक्त गृह में प्रवेश करं । | - 
मकर, सिंह, कक, कम्भ के सूर्य में पूर्व-परित्रम द्वार का गृह तथा तुका, मेष, 


. वृष, वृश्चिक के सूर्य में दक्षिण-उत्तर द्वार का गृह निमणि शुभ रहता है । मीन, धन, 


मिथुन, कन्या के सूर्य में जो अनभिज्ञ लोग गृह-निर्माण कराते है, वे रोग व शोक 
क्रो भोगते हैँ। | 92 

किसी आचार्य के मतानुसार, मेष के सूर्य में चैत्र, वृष में ज्येष्ठ, कर्क में 
आषाट्, सिंह में भाद्रपद, तुका में आश्विन, वृश्चिक में कार्तिक, मकर में पौष, 
कुटुम्भ में माघ मास गृहारम्भ के छिए शुभ रहता है । कार्तिक में कन्या का सूर्य शुभ 
नहीं रहता तथा माघ में घन का सूर्य शुभ नहीं मानाजाता। , ` ` 

` ` खात भूमिशोधन राहु के मुख से नहीं करना चादिए। मुखस्थ-विदिशा से पांचवीं . 
(1 ईशान, 2 पूर्व, 3 आग्नेय, 4 दक्षिण, 5 नैऋत्य ) विदिशा राहु की पुच्छ संज्ञक 
है ( मुखं तथा पुच्छ के मध्य भागको पीठ कहते हैँ । पीठ से खात शुभ माना जाता 
है; जैसे- देवालय खात में चैत्र, 12 वैशाख, 1 ज्येष्ठ, 2 में राह का मुख ईशान 
कोण में पुच्छ नैऋत्य कोण में है, तो पीठ आग्नेय कोण में हुई, इसी कोण से खात 
को आरम्भ करना चाहिए । 60 चक्र में स्पष्ट है- 
राहमुखचक्रम्‌ 
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जरु या अग्नि केद्वारा गिरे हुए मकान का जीर्णेद्धार, श्रावण, माघ, कार्तिक 


में करना चाहिए, इसमें गृहस्वामी को सुख की उपरब्धि होती है। 


पूर्वोक्त गृहारम्भ के मासो मे या केवर माघ मास में भी तालाब, बगीचा, 
देवमन्दिर आदि शुभ कृत्य करना मुनियों का मत है। | 
` तृण या रकी खे घर बनाने में मास-शुद्धि कौ आवश्यकता नहीं पड़ती, 
क्योकि ये चिरस्थायी नहीं होते, ईट या पत्थर द्वार स्थायी गृहो का निर्माण उक्त 
निन्दित मासो मे नहीं करना चाहिए । ज्येष्ठ में पशुगृह, आश्विन में धान्यगृह, माघ 





में गौशाला तथा चैत्र मेँ धारागृह यानी गंगा के तटवर्तीं भवन का निमणि शुभ माना 
जाता है। ; 
| शुक्छपश्चे भवेत्सोख्यं , कृष्णो तस्करतो भयम्‌ । 
गृह-निमाण कार्येषु पक्षशुद्धिं विचितन्तयेत्‌ ।। 
गीर्वाणिपूर्वगीर्वाण मच्तरिणोर्दश्यमानयो :। 
 शुक्छ पक्षे दिवाकार्य न निर्माणञ्च रात्रिषु ।। 
शुक्कछपक्ष में गृहारम्भ करने से सर्वाधिक सुख, कृष्णपश्च में चोरों का भय 
रहता है। महर्षि वशिष्ठ के मतानुसार, यदि गुरु-शुक्र उदय हों, तो शुक्छ पक्ष करे ` 
दिनों में गृहारम्भ करना चाहिए, न कि रात्रि के समय । 
प्रतिपदा को गृह-विर्माण का प्रारम्भ करने से निर्धनता, चतुर्थी को धनहानि, ` 
अष्टमी को उच्चाटन, नवमी को शस््रभय, अमावस्या को राजभय तथा चतुर्दशी 
को स्त्री हानि होती है। महर्षि भृगु के मतानुसार, चतुर्थी, अष्टमी , अमावस्या तिथियाँ, 
` सूर्य, चन्द्र व मंगलवार सर्वथा त्याज्य हँ । | 
मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, उत्तराषादा, रेवती , पुष्य, रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, 
उत्तराभाद्रपद, शतभिषा व धनिष्ठा नक्षत्रों में गृहारम्भ शुभ रहता है । महर्षि पराशर 
` के मतानुसार, चित्रा, शतभिषा, स्वाति, पुष्य, हस्त, रोहिणी , मू, रेवती , पुनर्वसु, 
उत्तराफाल्गुनी, श्रवण, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, धनिष्ठा, अश्विनी, अनुराधा व 
मृगशिरा इन नक्षत्रौ मेँ वास्तुपूजन करने से रक्ष्मी कौ उपरष्धि होती है । 
` पुनर्वसु, हस्त, पुष्य, मृगशिरा, स्वाति, रोहिणी तीनो उत्तरा, अनुराधा, अश्विनी, 
चित्रा व श्रवण नक्षत्रों को तथा वृशिचिक व कुम्भ कग्नों को रिक्ता (4। 9114). 
तिथियों को छोडकर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार में शुभ चन्द्रमा में गृहारम्भ व 
सूतिका गृह का निमणि प्रारम्भ करने से गृह-स्वामी का कल्याण होता है । 
. वास्तुकर्म मे अश्विनी, तीनों उत्तरा, स्वाति, चित्रा, हस्त, पुष्य, ज्येष्ठा, 
अनुराधा, रोहिणी व मृगशिरा ये नक्षत्र शुभ हैँ । रविवार व मंगवार को छोड़कर 
शेष दिन पूर्णा (5110115) तथा नन्दा (116111) तिथिर्यँ शुभ हँ । शक, वैद्य॒ति, 
 परिध, गण्ड, व्याघात एवं वज्रयोग अशुभ माने जाते रहै! 2 | 
योगों में विषकुम्भ तथा व्यतिपात को छोड़कर शेष शुभ रहते हैँ । कारको मेः 
नाग, वव, गर एवं तैतिल श्रेष्ठ रहते हैँ । तिथियों मे समतिथि्याँ 2, 4, 6, 8,10, 12, 
.14,30 अशुभ मानी गयी हे । मुहूर्तो 2,3,5,6,7,8,9,13 ये शुभ मुहूर्त हैँ, कर्नो मे ` 
2, 3, 6,7,9, 11 रग्न उत्तम कहे गणए्है। ` | 
अनुराधा, स्वाति, ` येष, रोहिणी, पूर्वाफाल्गुनी, धनिष्ठा इन नक्षत्रों में स्तम्भ 
कौ ऊंचाई आदि कररन चादि । इनके अलावा अन्य वर्जित माने गएहै। 
द्वयद्गेवा स्थिरमे च सौम्यसहिते कुग्नेशुभैर्वीश्षिते । 
सौम्ये वीर्य समन्वितैश्च दशमे निमणिमाहर्बुधाः।। 
पञ्चाडर्विधु्कन्द्रगै -.सुफठदं पापैस्त्रिषष्ठापगै :। 
. ऋरो द्यष्ठम संस्थितोऽपि मरणं करतुर्विधत्ते तराम्‌ ।। 





` शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट द्विस्व भाव एवं स्थिर रग्न में वास्तुकर्म शुभ रहता 
है । शुभग्रह बकवान्‌ होकर दरम्‌ स्थान हो, तो वास्तुकर्म शुभ होता है अथवा 
शुभ ग्रह पञ्चम, नवम हों तथा चन्द्रमा 1,4. 7, 10वें स्थान मेँ हो तथा पापग्रह 
` तीसरे, छठे, ग्यारहवें स्थान में हों तो शुभ रहता है। यदि आठवें स्थान में पापग्रह 
हों, तो शृह-स्वामी की मौत हो जाती है। | 
रविवार, मंगवार , रिक्ता (4.9, 14) अमावस्या, सप्तमी तिथियाँ, बाण पञ्चक, 
चरकग्न, इन सभी को त्यागकर आठवें, बारहवें के अतिरिक्त शुभग्रह हों तथा 
तीसरे, छठे, ग्यारहवें में पापग्रह हों, तो गृहारम्भ शुभ रहता है। | 
शानौ स्वाति सिंहलग्नं शुक्रुपक्षश्च सप्तमी । 
शुभ योगःश्रावणश्च सकाराः सप्तकीर्तिता।। 
सप्तानां योगतो वास्तु: पुत्रावित्तप्रदः सदा। 
गजश्च धनधान्यादिनित्यं तिष्ठन्ति सर्वदा।। 
शनिवार स्वाति नक्षत्र, सिंह रग्न, सप्तमी तिथि, शुक्क पश्च, शुभ योग श्रावण 
इन सात सकारो के योग में किया गया वास्तु कर्म पुत्र, हाथी, धन-धान्य प्रदाता 
होता है। 
अगर बलयुक्त बृहस्पति .गृहेश हो, तो सुख-प्राप्ति, शुक्र से धान्य, चन्द्रमा से 
ठष्ष्मी , सूर्य से सूखोपरल्धि आदि चारो फल देता है । यदि उक्त चारो ग्रह नीच या 
अस्तंगत हों, तो अपना पूर्ण फर नहीं देते। ग्न मेँ बृहस्पति, सप्तम में बुध, सूर्य; 
षष्ठ में शुक्र, चतुर्थ में शनि तथा तृतीय में शनि हो, तो वह गृह शतायु होता है। 
दूसरी तरह से गृह की आयु का विचार छिखते है-अगर शुक्र रग्न में अथवा 
11वेंमें, सूर्य, बुघ दसवें तथा केन्द्र में बृहस्पति हो, तो गृह की आयु 100 वर्ष होती . 
है । शुक्र रग्न में, सूर्य तीसरे स्थान में, बृहस्पति पांचवे मेँ तथा मंगर छठेर्मेहो तो 
घर की उन्र 200 वर्ष की होती है। | 
अगर गृह-नि्माण ग्न से सूर्य सातवें में,-शनि तीसरे में हो, तो उस घर की 
उग्र 100 वर्ष की होती है अथवा सूर्य तीसरे में, मंगर छठे में हो तो उस गृह कौ 
आयु 200 वर्ष की होती है। | 
रग्न में शुक्र, दशम में बुध, 11वें में सूर्य, केन्द्र में गुरु हो, तो उस घर की आयु 
100 वर्ष की. होती है । चौथे में गुरु, दसवें में चन्द्रमा, 11ें में शनि व मंगर हो, तो 
एेसे घर की आयुः 80 वर्ष होती है । एेसा विद्धानों का सुविचार है। 
| प्रारम्भ काठ़े यदि मन्दभौमो खाभाश्रितौ देवगुरुश्चतुर्थे । 
चन्द्रोदये चेच्छर दाम शीतिः स्थितिर्युक्ता भवन्स्थ सद्धिः।। 
गृहारम्भ के समय अगर शनि, मंगर 11ें तथा बृहस्पति चौथे, चन्द्रमा दसवें 
हो, तो उक्त गृह की आयु 80 वर्ष की होती हे। ० | 
लग्न में सूर्य होने से वज्रपात, चन्द्रमा से कोष-हानि, मंगल से मौत, बुध से 
कुश शक्ति व आयु-वृद्धि, बृहस्पति से धर्मादि. कार्य, शुक्र से पुत्रोत्पत्ति तथा 
शनि से दरिद्रता होती है। । 








यामित्रे के शुद्ध होने पर, विवाहोक्त महादोषो, रिक्ता तिथियों (4,9, 14) रविवार , 
मंगलवार, चर ग्नः एवं चर नवांश को छोडकर सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र के उच्च 
तथा बलवान होने पर किया गया गृहारम्भ शुभ होता है। 

-वर-कन्या की कुण्डली के मिलान के समान ही गृह मेलापक भी रहता है, अगर 
गृह ओर गृह-स्वामी की एक ही नाडी हो, तो फिर अन्य विषयों का विचारन करं । , 
जो घर 32 हाथ से अधिक विस्तृत हो या जिसमें 4 द्वार हों जथवा तृण निर्मित 

गृह में एवं अलिन्द आदि मेँ भी आयादि का विचार नहीं किया जाता। 

जिस गृह का विस्तार 32 हाथ से अधिक हो, उसमें विद्रज्जन आयादि गुणों 
का विचार नहीं करते। | 

„ बुधे द्रविणं संपत्तिगुरो धर्मसमागमः-। 
ˆ यथा काम विनोदेन भूगौ कारं वजटेहि।। 
दूसरा सूर्य हानि, चन्द्रमा शत्रु-नाश, मंगर बन्धन , बुध द्रव्य-सम्पत्ति, वृहस्पति 
धर्म समागम, शुक्र विनोद, शनि विष्नकारक होता हे । 

. तीसरे स्थान से शुभ ग्रह मंगरकारी होते हैँ । तृतीय पापग्रह भी शुभ रहते है, 
शीघ्र इच्छापूर्ण करते हैँ । चौथे गुरु राजद्वार से सम्मान दिलाता है। चौथा चन्द्रमा ,. 
सदा लाभकारी होता है । शुक्र भूमि काभ, सूर्य मित्र-वियोग, मंगल मित्र-भेद, 

` चन्द्रमा बुद्धि-नाश, शनि लाभकारी होता है । 
पञ्चमस्थे सुराचार्ये मित्रवस्त्र धनागमः) 
शुक्रे पुत्र धन पएाप्तिर्हयाभरणमिन्दुजे।। 
सुत दुःखं सदा सूर्य शशांके कटहप्रियः। 
भौमे कायविरोधः स्याच्छनौ कामविमर्दनम्‌।। 
पञ्चम गुरु मित्र, धन, वस्त्र काभ करता है, शुक्र पुत्र, धन-राभ, बुध सुवर्ण 
क स पुत्र सम्बन्धी कष्ट, चन्द्रमा कठह.मंगर विरोध, शनि काम विनाशकारक 
ता है। 
छठे सूर्य हो, तो राजपूज्य चन्द्रमा से तृष्ट, मंगल से काभ, शनि से शत्रुबल 
नाश, गुरु से अर्थोदय, शुक्र से विद्यागम तथा बुध से सम्मान, ज्ञान में कुशता। . 
सातवें गुरु से हाथी, बुध से घोडा, शुक्र से भूमि योग, सूर्य से कीर्ति भंग, 
मंगर से विद्रोह, चन्द्रमा व शनि से अंग-भंग भय जडता होती हे। 

आठवें सूर्य से दुश्मनी, विपत्ति, चन्द्रमा से हानि, मंगल, शनि से भय, बुध से 
मान-धन कौ प्राप्ति, बृहस्पति से महान्‌ विजय तथा शुक्र से आत्मीय जनों से सुख 
की प्राप्ति होती है! | | 

नवे बृहस्पति बुद्धि व भाग्यवृद्धि., बुघ विविध भोग, शुक्र से सामान्य भाग्योदय, 
चन्द्रमा से धातु क्षीणता, सूर्य से धर्म हानि, मंगर से शक्ति हानि, शनि से काम- 
दोष उत्पन होताहै। ,. = द 

दसवें शुक्र से शयन आसन की वृद्धि, गुरु से सुख प्राप्ति, बुध से विजय, सूर्य 
से धन वृद्धि, चन्द्रमा से खजाने की वृद्धि, मंगल से बर की प्राप्ति, शनि से कीर्तिनाश, 


५ 


मीन राशि में स्थितः शुक्र, अगर रग्न में हो अधवा कर्क का बृहस्पति चौथे स्थान 
में स्थित हो या तुला का शनि 11 वें में रहे, तो वह गृह सदैव धनयुक्त होता है । 
| त्रिवेदवेदाग्नियुगाग्निवेदत्रिकेशु भानो: राशिभं गृहेषु । 
` दाहो विनाशः स्थिरता धन श्री: शूरञ्ज दारिद्रयम्‌ती क्रमेण।। 
सूर्य के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिनैँ, अगर पहले 3 नक्षत्रों में गृहारम्भ 
करा नक्षत्र हो, तो दाह 4 नक्षत्रं में विनाश, 4 नक्षत्रों में स्थिरता, 3 नक्षत्रों में 
. घन-खाभ, ५ नक्षत्रों में टश्षमी-प्राप्ति, 3 नक्षत्रों में शून्यता, 4 नक्षत्रों में दरिद्रता तथा 
3 नक्षत्रं में मृत्यु होती है । इसका नाम वृष वास्तुचक्र है, इसलिए उक्त नक्षत्रों का 
विभाजन वृष के अंगों के रूप में चक्र में प्रदर्शित है। 


. वूषवास्तु चक्रम्‌ 
अंग | सिर | अग्रपाद्‌ 
` | नक्षत्र| 3 4 4 
फल | गृहदाय | विनाश | स्थिरता 


पृष्ठपाद | पृष्ठ 
सम्पूर्ण अंगों वाठ वृषभ के शरीर में सूर्य नक्षत्र से चक्र के अनुसार नक्षत्र रखें 
तथा फल समञ्च । संक्षेप मेँ प्रारम्भ के ७ नक्षत्र अशुभ, बीच के ११शुभ, शेष 
त्याज्य होते हैँ । इसे विशेष चक्र द्वारा समञ्यने का प्रयास करें । - 
गृहारम्भे वत्सचक्रम्‌ 


सूर्य नक्षत्राद्गणना साभिजित्‌ 











अग्नि भयं दाहः 
शून्यम सत्‌ 
` स्थिरता 
रुक्ष्मी-प्राप्तिः 
चाभ: सत्‌ 
स्वामी नाशः 
विर्धनता 
पीड़ा असत्‌ 


अंग शिर अग्रपाद [पृष्ठपाद्‌ | पृष्ठ [दक्षकुश्षि |वामकुि 
नक्षत्र| 3 | 4 4 3 4 ॑ 
फट वज्रपात [स्थिरता |धनागम|जलखयाम | दरिद्रता [स्वामी-नाश पीङ्‌ 
पराशर मुनि के मतानुसार--वर्तमान तिथिं 4 मिल्ाकर उस अंक को 
दुगना कीजिए । उसमे गृह-स्वामी के नाम के अक्षरों की संख्या को जोडकर-3 का 

















भाग दीजिए । एक शेष में स्वर्ग, दो में पाताल, शून्य शेषमें मृत्युलोक में वास्तुपुरुष 
का वास समङ्जना चाहिए । | | 

वास्तुपुरुष के सिर, पुच्छ, दक्षिण कश्चि तथा पृष्ठ भाग में दीर्घाय की कामना 
वाटे पुरुष को खात (गड्ढा) नहीं वनाना चाहिए, इसीलिए वामकुश्चि में रात शभ 
रहता हे । ४८ 

वास्तुपुरुष को 28 भागों मे वाँ टखीलिए, 10 भाग सिरकी ओर, 17 भाग 
पुच्छ की ओर छोड दीजिए, शेष भाग में शंकुन्यास करे। | 

तिथि को 5 से गुणा करके वृत्तिका आदि (सप्तशलाक चक्र के अनसार) 
नक्षत्र संख्या को जोड़कर उसमें 12 ओर जोड़ दे, इसमें 9 से भाग कर अगर 1.4. 
7 शेष रहे, तो आकाश में कूर्म कां निवास होता है। इनका फल-जल मे लाभ, 
स्थर में हानि, आकाश में मरण होता है! | 

अष्टास्त्रं च तृतीयांशमजस्त्रमृज्ववर्णकम । 
एवं रक्षणं संयुक्त परिकल्पयं शुभे दिने।। 

ब्राह्मणादि वर्णो के क्रम से 24, 20, 16, 12 अंगु का खैर, अर्जुन, नीम, शाल, 
कटक, करंज `एवं बे की खकड़ी का शंकु बनाकर उसको स्वर्ण, वस्त्रादि से 
सुसज्जित करना.चाहिपए्‌ । इसके पश्चात्‌-शंद्ु को तीन भागों में बँटकर चार कोण, 
आठ कोण अथवा गोर या सीधा शंकु तिमि करना चादहिए। 

गृह-स्वामी के हाथ से कम्बाई-यौड़ाई कौ नाप को गुणा करके उसको दोबारा 
दोसे गुणा कर, इसमें 8 से भाग दीजिए । शेष क्रम से मण्डकेश होगे; जेसे- 1 शेष 
से इन्द्र, 2 में विष्ण, 3 में यम, 4 में वायु, 5.में कुवेर, 6 में शिव, 7 मेंब्रह्या, 8 में 
गणेश जी। | = ू 

इनका फल इस प्रकार है-इन्द्र-सुख प्राप्ति, यम-दुःख, विच्णु-यश प्राप्ति, 


 वायु-उत्पादनः, कबेर-धन-खाभः, शिव-कलह, ब्रह्मा-सुख वृद्धि तथा गणेश-सब 
. प्रकार की ऋद्धि-सिद्धि के प्रदाता। गः 


मण्डकेशफलठचक्रम्‌ 





वास्तु क्षेत्रादवाक्‌ प्रत्यण्दिशि नैव गृहं रचेत। 
, उत्तरस्थान्तु पूर्वस्यां गृहात्सर्वं गृहं रचेत्‌।। 
सद्योच्चाद्विगुणाधिकान्तर भुवि प्रत्यक्‌ तथा दक्षिणे । 
गेहं चाशुरचे भयं भवनं सत्कर्मणा सिद्धये ।। 
माण्डव्यादि मुनीन गर्गप्रभवा एवं वदन्तीति च। 
` संशोध्यैव गृहं स्वेच्छुभ दिने भव्यादि कर्मासि ।। 


भ 9 चे, 


पहले.घर से दक्षिण व पश्चिम दिशा में गृह-निर्माण न करे । इसकं किए उत्तर 





शशााएण्त्दह्द्र्डः । 





व पूर्व दिशा शुभ मानी गयी है । यदि दक्षिण-पश्चिम कौ ओर घर बनाना हो, तो 
पहर घर की ऊंचाई से दुगना पर्चिम अथवा दक्षिण हटकर घर बनायें । इसका 
समर्थन माण्डव्य, गर्ग आदि मुनियोंने भी किया हं। इस प्रकार संशोधन करके 
बनाया गया घर सुख-शान्ति प्रदायक होता हे। 

गृह-निर्माणकर््ता के हाथ से कम्बाई-चौड़ाई कौ नाप को गृणाकरके9काभाग 
देकर. जो शेष रहे, उसका फट क्रमशः इस प्रकार रहता ह; जस- 1 मं दाता, 2 में 
विलक्षण, 3 में डरपोक, 4 में कर, 5 में राजा, 6 में दात्रव, 7 में नपुंसक, 8 में 
चनी , यानी.इन शब्दों के नाम के अनुसार ही इनका फल्‌ भी. होता हे । 

ब्राह्मण राशि हेतु पूर्व द्रार, क्षत्रिय राशि के.लिए उत्तर द्वार, वैश्य राशि के 
किए दक्षिण द्वार एवं शूद्र राशि के लिए पश्चिम द्वार शुभ व श्रेष्ठ है। 

सर्वद्वार इहध्वजो वरुणादिग्द्रारं च हित्वा हरिः। 
प्राण्द्रारो वृषभेगजोयम्‌ सुरेशाशामुखः स्याच्छुभः।। 

पूर्वोक्त ध्यवज आय को सभी.दिशाओं मेँ द्वार शुभ रहता है । सिंह आय को 
पश्चिम के अलावा अन्य द्वार शुभ रहते हँ । वृष आय को पूर्व द्वार तथा गज आय 
- को दक्षिण एवं पूर्व द्वार शुभ रहते हैँ । 

ध्वज आय तथा ब्राह्मण वर्ण को पश्चिम मुख द्वार, सिंह आय, क्षत्रिय वर्णं 
को उत्तर द्वार, वृष ओय, वैश्य वर्ण को पूर्व मुख द्वार तथा गज आय, शूद्र जाति 
को दक्षिण मुख द्वार शुभ माना गया है। 

घर के दीर्घविस्तारकेयोगमें9काभागदेकरपूर्वद्रार करनाहो, तो बायीं 
ओर दो हिस्से भूमि को छोडकर, तीसरे- चौथे अंश में, दक्षिणाभिमुखी, द्वार बनाना 
हो, तो यौथे-पाँचवें भाग में, उत्तराभिमुखी द्रार रखना हो, तो चौथे-रपाँचवें में ही द्रार 
कौ रचना करनी चाहिए ।. 

मार्ग, कोण, वृक्ष, स्तम्भ, कूप, चक्र से बेधयुक्त द्वारां अशुभ मानां जाता हे। 
लेकिन दरवाजे की ऊचाई से दूरी पर ये सब हो, तो उक्त दोष नहीं रहते। ` 

मार्ग द्वारा बेधयुक्त घर का दरवाजा गृहस्वामी का विनाश करता है। वृक्ष से 
बेधयुक्त घर का द्वार बच्चों के किए अनिष्टकारी माना जाता है। पंक विद्ध द्भार 
शोक देने वाला होता है । जक निकटने वाठ रास्ते से विद्ध द्वार धन-ल्यय कराता 
टै, कर्णं से विद्ध द्वार अपस्मार (मृगी) रोग उत्पनन करता है, देवमूर्ति से विद्ध द्वार 
विनाशकारी होता है । स्तम्भविद्ध दरवाजा पत्नी को दुश्चरित बनाता है तथा ब्राद्यण 
` से विद्ध द्वार कल घातक माना गया है। 
उन्मादः स्वयमुद्धारितेऽथ पिहिते स्व्यं कर विनाशः। 
मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्यसनमेव नीचे च।। 
द्वार द्वारस्यो परि यत्तन्न शिवाय. शङ्करं यच्च । 
आव्यात्तं क्षुन्धयदं कुन्जं कुलनाशनं भवति।। 
पीड़ाकरमति पीडितमन्तविनतं भवेद्‌भावाय। 
बाह्यविनते प्रवासो दिग्श्रान्ते दस्युभिः पीड़ा). 





यदि द्वार स्वयं खुकता हा, तो “उन्माद रोग होता है, अपने आप बन्द होता 
हो, तो कुटखनाशक, प्रमाण स जधिक हो, तो राजभय, प्रमाणसे कमो तो नार 
भय एवं शारीरिक कष्टहोता 
दरार के ऊपर द्रार अशुभ रहता है । मोटाई में कम द्वार भी उत्तम नही होता। जो 
दरार अधिक मोटा होता हं, वह भूख का भय कराता है। यदि टेढ़ा हो तो कल 
घातक माना जाता हं। 
यदि गृलर क्का वृक्ष द्रार पर रगा हो, तो वह गृह-स्वामी को कष्ट्दायी होता 
घर के भीतर द्ुकाव दहो, तो गृहस्वामी कौ मौत होती है। यदि बाहर की तरफ द्युका 
हो तो परदेश मैं निवास कराता ह। यदि जन्यदिशामेंद्युकाहो, तो चोर-पीडादेने 
वाला होता ह। 
अन्य द्रारों की रचना भी उसी प्रकार करनी चाहिए, जैसे कि प्रधान द्वार की 
रचना की गयी हो । उसको कलश, कता, श्रीफल, सिंह व पत्र आदि के चित्रो से 
अरुंकृत करना चादहिए। 
पीरे या पार्श्व में वेध नहीं माना जाता, दो अथवा इससे अधिक वृक्षों की 
छाया, पहले वारी तथा अन्तिम पहर को छोड़कर दूसरे व तीसरे पहरमें दुःखदायी 
रहती हे । 
घर के जिस भाग में द्वार बनाना हो, उस भाग की ठम्बाई-चौड़ाई को जोड़कर 
उसमें 9 से भाग दें! उसमें 5 भाग दक्षिण व 3 भाग उत्तर च्छो छोडकर शेष भागमें 
द्वार बनाना चाहिए । मकान का दक्षिण वाम भाग घर से बाहर निकलते वक्त का 
समञ्यना चाहिए । ` 
गृह भित्ति दीवार के 9 विभाग करने से हरेक भित्ति में आठ-आठ दरवाजे होते 
है । इस प्रकार चारों भित्तियों में 32 दरवाजे होते है । पूर्वं के 8 दरवाजों का फट 
प्रथम शिखिद्धार से वायु भय, दूसरे पर्जन्य द्वार से कन्या लाभ, तीसरे जयन्त द्वार 
से धन-लाभ, चौथे इन्द्र द्वार से राजप्रियता, पांचवें सूर्यद्रार से क्रोध कौ अधिकता 
छठे सत्य द्वार से सत्यता, सातवें भृंशद्धार से दुष्टता तथा आठवें अन्तरिक्ष द्वार 
सेचोरोंकाभयदहोताहै। 
दक्षिण के 8 द्वारो का फल इस प्रकार है- पहर अनि द्वार से पुत्रो कौ संख्या 
म कमी, दूसरे पौष्ण द्वार से दासवृत्ति, तीसरे वितव द्वार से नीचता, चौथे वृहतश्षत 
दरार से भक्ष्यपान, पुत्रवृद्धि , पांचवें याम्य द्वार से अशुभ, छठे गन्धर्वं दरार से कृतघ्न 
` सातवें भृटराज द्वार से धनहीनता तथा आठवें मृगद्रार स वबल्नारा हाता 
सुतपीड़ारिपुवृद्धिर्नसुतघनाप्तिः सुतार्थफरूसम्पत्‌। 
घनसम्पन्न्‌ पतिभयं धनक्षयो रोग इत्यपरे ।। < 
पश्चिम के आट द्वारो का फर इस प्रकार टहै- पहले पितुद्धार स पुत्र कष्ट, दूसर 
दौवारिक द्वार से शत्र-वृद्धि, तीसरे सुग्रीव द्वार से धन, पुत्र-हानि, चाथ सुभद्‌न्त द्व 
से पुत्र-घन फट की प्राप्ति. पँचवें वरुण द्वार से धनोपरव्वि, छठ असुर द्वार स यज 
भय, सातवें शोष द्वार से घन-नाश तथा आटदें पापयक्ष्मा द्रार से रोग-भय होता हं। 





उत्तर के आट द्रारों का फल इस प्रकार है-पहटे रोग द्वार से बध-बन्धन , दूसरे 
सार्पं द्वार से शत्र-वृदि, तीसरे मख्य द्रार से पुत्र व धन-ल्ाभ, चौथे भल्लकाटद्भार से 
सद्गण-सम्पत्ति, पांचवें सौम्य द्वार से पुत्र धन काभ, छॐ भुजंग द्वार से पत्र वैर 
सातवें आदित्य द्वार से स्त्री जन्म दोष तथा आठवें दिति द्रार से दरिद्रता होती है। 
सूर्य्य गभै- शिरस्यथ फलकं कक्ष्मीस्ततः कोणभै- 
नगरुद्रसनं' ततो गजयितै- शाखासु साख्यं भवेत ।। 
देहल्यां गुणभैर्मृतिर्गहपतेर्मध्यस्थितैर्वेदभैः। 
सौख्यं चक्रमिदं विलोक्य सुधि या द्वारं विधेयं शुभम्‌ ।। 
| सूर्य के नक्षत्र से द्रार-चक्र का विचार करकं द्रार-निमणि करनेसे रक््मीकी. 
उपटव्धि, 8 नक्षत्र कोण में दे, इनसे उद्वास (परदेश-गमन कौ अभिदखाषा) 8 नक्षत्र 
शाखा में दे, इनसे सुख, फिर 3 नक्षत्र देहली में दें, इसमें गृह-स्वामी कौ मौत, 4 नक्षत्र 
बीच में दे, इनमें खुख मिक्ता है । इस-चक्र के अनुसार द्वार निर्माण शुभ होता है । 
स्वाति, रोहिणी, अश्विनी एवं तीनों उत्तरा, ये नक्षत्र द्रार स्थापित करने हेतुं 
शुभ माने गये हैँ । | 
अनुराधा, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य, अश्विनी, हस्त, स्वाति, चित्रा एवं पुनर्वसु 
नक्षत्र रवि, सोम, बुघ, बृहस्पति एवं नन्दा, जया पूर्ण तिधिर्योँ द्वार स्थापना में शुभ 
मानी गयी हैँ। 
पञ्चमी तिथि में द्वार स्थापन करने से धन-काभ, इसके अरावा सप्तमी 
अष्टमी व नवमी तिथियाँ भी शुभ मानी गयी हैँ । प्रतिपदा तिथि को द्वार स्थापन 
करने से दुःख-प्राप्ति होती हे, अतः इसका निषेध किया गया है । तृतीया में रोग 
चतुर्थी में भंग, षष्ठी.में कुटनाश, दशमी में घन-नाश तथा पूर्णिमा, अमावस्या बैर 
कराने वाटी मानी गयी है। ` 
शंकु, सूम, शिलान्यास द्वारा स्थापन गृहाच्छादन आदि कार्य स्तम्भ प्रतिष्ठा 
के प्रकरण में बताए गए तिथिवार नक्षत्र में शुभ रहते्है। . ` । 
गुरु के मतानुसार ध्रुव नक्षत्र शुभ वार स्थित रग्न शुभ तिथि मेँ द्वार स्थापित 
करना शुभ रहता है । उसमें भी चित्रा तथा मृगशिरा करु सम्पत्ति की वृद्धिकारकः 
है । चर स्थिर नक्षत्र, बुध, शुक्रवार शुभ तिथि तथा द्विस्वभाव रग्न में कपाट (द्वार) 
स्थापित करना शुभ माना जाता.है। 
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“वा स्तु“ अर्थात्‌ जो है अथवा जिसकी सत्ता है का ज्ञान कराने वारे शास्त 
को “वास्तु शास्त्र” कहते दँ । हलायुध कोष के अनुसार वास्तु संक्षेप में ईशान्यादि 
कोण से प्रारम्भ होकर गृह या भवन-तिर्माण कौ वह विधा है जो भवन को प्राकृतिकः 
विषघ्नों से बचाती है । सवसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में वास्तु का पहला प्रयोग मिता 
है । वेदों में “वास्तोस्पति” देवता ओर कुश कारीगर के रूप में “त्वष्टा” का उल्छेख 
पिख्ताहै। 
वास्तु शास्त्र मुख्या तीन शास्त्रों के योग से पूर्णं होता है । विज्ञान, अध्यात्म 
तथा वनस्पति विज्ञान । विज्ञान के अन्तर्गत हम वायु, जक, प्रकाश, आकाश, पृथ्वी 
की शुद्धता का विचार करते हँ । वही अध्यात्म के अन्तर्गत जीवन के उदेश्य, धर्म. 
अर्थ, काम, मोक्ष चतुष्टय पर भी पूरा-पूरा विचार करते हैँ । किन्तु विना वनस्पति 
शास्र के वास्तु विज्ञान अधूरा होता है । आप स्वयं अनुभव करें आज प्रदूषण की 
समस्या विकराल रूप धारण कर चुकौ है । विना पर्यावरण के मानव ही नहीं, पूरी 
सृष्टि विनाश के कगार परखडीहेै। | 

अगर प्रकृति प्रसन्न है, पेड-पौघे तथा जीव-जन्तु स्वस्थ हैँ, तो मानव प्रस 
है । यह खुशी प्यविरण कौ खुशी है । जो मानव को सुखमय जीवन प्रदान करती 
है । विवरण मिरूता है कि वास्तु शास्त्र के रचयिता भगवान शंकर हैँ । उन्होने 
इसका ज्ञान महर्षिं पाराशर को ओर पाराशर जी ने वेद को तथा मुनि वेदजी ने 
` विश्वकर्मा जी को यह ज्ञान दिया । विश्वकर्मा जी ने इस चराचर जगत के कल्याण 
के किए वास्तुशास्त्र का ज्ञान हमारे पूर्वजो को प्रदान किया जिससे आज सारा 
संसार काभान्वित हो रहा है । माना जाता है कि एक समय विशार शरीर वाले 
एक मानव का जन्म हआ जिसने अपने शरीर के प्रसार से सरे संसार को ठक 
दिया। इससे सभी देवी-देवता भयभीत होकर त्राहि-त्राहि करते हुए ब्रह्मा को 
शरण में गए ओौर उनसे उख मानव से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना कौ । ब्रह्मा ने 
कहा कि इस विशाल देह वाङ मानव को पृथ्वी पर गिरा दो, ताकि तुम्हारा देवलोक 
इससे सुरश्चित रह सके । तब सभी देवताओं ने मिरुकर उस मानव देहधारी प्राणी 
को ब्रह्माण्ड से नीचे घक्छ्का देकर पृथ्वी पर गिरा दिया। यह विशारूकाय प्राणी 
बहुत दुःखी होकर ब्रह्मा के पास पहुंचा ओर उनसे विनती कौ.कि हे भगवन । 
आपने मेरी रचना की है, परन्तु बिना किसी अपराध के इन देवताओं द्वारा मुदे 
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कष्ट प्ंचाया जा रहा है ओौर मुञ्चे पृथ्वी मेँ गाड़ा जा रहा ह । आप मेरी रक्चा करें । 
इस पर ब्रह्मा ने कहा कि हे पुरुष ! “गै तुम्हारे विस्तृत आकार के कारण तुम्हे 
देवलोक में रखने में एकदम असमर्थ हू। इसछिए तुम्हे पृथ्वी पर भेजने कां 
निर्णय छिया गया है । मैँ तुम्हें वरदान देता हँ कि तुम पृथ्वी पर विराजमान हो 
जाओ। तुम्हारा नाम “वास्तुपुरुष” होगा। पृथ्वी के सभी प्राणी ग्राम, नगर, मकान, 
कओं, जलाशय तथा अपने किए आवश्यक सामग्री के निमणि से पहर तुम्हारी 
पूजा करेगे। जो भी संसारी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा वह दरिद्रता तथा सभी 
कामों में विघ्न व कष्टों के कारण कष्ट भोगता रहेगा ।* एेसा कहकर ब्रह्मा अंत 
यनि हो गए ओर देवताओं ने उस पुरुष को पृथ्वी में गाडङ़ा उस समय उसका सिर 
ईशान कोण (उत्तर पूर्व) तथा पैर नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशा में थे। वास्तु 
शास्त्र के माध्यम से वास्तुपुरुष का आशी्वदि प्राप्त करने का प्रयास किया 
` जाता है। इसी कारण भवन-नतिर्माण करते समय अनेक प्रकार से दिशाओं का 
यान रखा जाना परम आवश्यक होता है । ` 
भवन-निमणि के किए हाखांकि आज प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भूमि 

उपलब्ध नहीं है तो भी यथासम्भव वास्तु शास्त्र का पालन हमारे घर को सुखो से 
भरने की क्षमता रखता है । बड़े शहरों में तो आज बनेवनाए फठैट का चलन है । 
यहाँ पर इच्छानुसार भूमि-चयन सम्भव नहीं है । फिर भी अगर सम्भवो तो 
भूमि-चयन अवश्य करें । चौकोर व समतल भूमि श्रेष्ठ होती है । जिस मिट्टी से 
पूलँ लैसी खुशबू आती हो तथा उसका स्वाद भी मधुर हो वह ब्राह्यण तथा ` 
उच्च वर्ग के लिए श्रेष्ठ मानी जाती-है। जिस भूमि में रक्त जैसी गन्ध हो तथा 
स्वाद भी कसैला हो वह क्षत्रियो के किए श्रेष्ठ होती है । जिस भूमि में शहद जैसी 
गन्ध हो तथा स्वाद भी खट्टा-मीठा हो वह वैश्यो या व्यापारी वर्गकेकिएश्रेष्ठ . 
होती है ओौर जिसका स्वाद्‌ तेज याः कड़वा हो वह समाज के निम्न वर्गकेलिए 
अच्छी होती है ।इसी प्रकार भवन का मुख्यद्वार ब्राह्मणो के किए परिचम, क्षत्रियो 
के किए उत्तर, वैश्यो के किए पूर्वं तथा समाज के निम्न वर्गो के लिए दक्षिण की 
ओर बनाना शुभ रहता है । | - 

भूमि-परिक्षण का एक नियम यह है, पह गड्ढा खोदकर उसे सायंकार के 
समय जर से भर दे प्रातःकाल उस गड्ढे को देखें अगर कुण्ड मेँ जक बचे तो उस 
स्थान पर रहने से भाग्यवृद्धिः होगी ओौर अगर कीचड़ ही बचे तो मध्यम फलै 
` ओर यदि कुण्ड की भूमि में दरार पड़ गई हो तो उस स्थान पर रहने से हानि होगी । `. 
एेसै स्थान पर भवन न बनाये। | कः - 

इस प्रकार निवास करने योग्य भूमि की भकी-भांति परीक्षा करके भूमि में ` 
दिक््साधना (दिशाओं का ज्ञान) करने के छिए समत भूमि मेँ ब्रत बनावें। व्रत केः 
मध्यम भाग में द्रादशांगुक शंक (बारह विभाग या पर्व से युक्त एक सीधी ककड) 
` की स्थापना करं ओर दिक्‌ साधना विधि से दिशां का ज्ञान करे । इसके बाद कर्ता 
के नाम के अनुसार षड्वर्गं शुद्ध क्षेत्रफल वास्तुभूमि की रूम्बाई व चौड़ाई का 


गुणनफल ठीक करके अभीष्ट रम्बाई व चौडाई के बरावर दिशा साधित रेखानुखार 
चतुर्भुज बनावे । उस चतुर्भुज रेखा मार्गं पर सुन्दर आकार बनावे । छम्नाङ्‌ अर 
जडा में पूव आदि चारो दिशाओं मे जआठ-आख द्वार के भाग होते हैँ । प्रटश्चिण 
क्रम से उनके निम्नांकित फल है 
जैसे पूर्वं भाग में उत्तर से दक्षिण तक : 


हामि निर्घनता 
धनलाभ राजखम्मान 
बहुधन अतिचोरी 
अतिक्रोध भय 
क्रमशः अठ द्वारो के फल है । दक्षिण दिशा में क्रमश 
मरण बन्धन 
भय घनटाभ 
धनवृद्धि | निर्भयता 
व्याधिभय विर्बकता 
पूवं खे पश्चिम तक के जडो द्वारो के फल हैँ । परिचम दिगा यें ऋः 
पुत्रहानि शत्रुवृदधि 
लक्ष्मीषाप्ति धनटाभ 
सौभाग्य द्भग्यि 
दस शोक 


~> 


दे टक्निण सखे उत्तर तक के आटो द्रायों काफलठडै। इसी प्रकार उच्चर दिजः यं 


स््रीहानि तिर्वलता 
हानि  धान्यक्ाभ 
धनागम सम्पत्निवृद्धि 
भय रोग 


ये मजः आट द्रार्यो केफटरहै। 
इस्री प्रक्र पूर्वं आदि दिणाओं के गृह में भी द्रार ओर उसकं फट खयन 


कास्तुपृजन क्र पुरा-पृरा ट्टाभ उटाने के स्ये शल्य-णोधन तथा भृ-गुद्धि 

दै, अन्यथा पेसे भृखण्ड पर निर्मित भवनर्मे रने वाटे आष्दार्य् 
धनदहाति तथा यत्य-पय येपि गदते #। 
गृह-किर्गाण देतु चयतित भृखण्ड म 9 भागों मं विभाजित गल्या 


न 











व्यप पापा राा राणा ना 
वायव्य उत्तर ¦ ईशान 
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| चव च ५. 
जैत्श्त्य टसक्चिण आग्नेय 


अव भूस्वामी से कें किं वह इष्ट देव का स्मरण करकं ब्राह्मण किसी फट 
क्रा, क्षत्रिय किसी नदी का, वैश्य किसी देवता का ओर जन्य जातिकेल्छोगकिसी 
फट का नाम उच्चारित करे । अब फूल, नदी, देवता तथा फठ्‌ का पहता अक्षर 
चक्र में देखें कि किस भाग पर है, जिस भाग में हो उससे शल्य को समञ्च । शल्य 
की दिशा, वस्तु तथा अन्य विवरण आगे सारिणी मे दिया गया हे । 
यदि सारिणी में दिये गये. अक्षरों से अग प्रथम अक्षर हो तो भूमि में शल्य 
नहीं है, एेखा समद्मना चाहिए । शल्य 10 एर से अधिक गहराई में हो तो उसका 
दोष नहीं रहता । उपायस्वरूप भूस्वामी के नाप के बराबर गहराई तक भूरखण्ड से 
मिट्टी खोदकर निका जौर पुनः नई मिटटी उसमें भर दें । इस प्रकार तिकाऱ्ी गई 
सिटी फिकवा देने पर शल्य दोष नहीं रहता है । 
शल्य की वस्तु |शल्य कितना नीचे | शल्य का फल 
मनुष्य की हड्डी | डढ़ हाथ नीचे मुत्युकारक 
गधे की हड्डी दो हाथ नीचे. राजभय 
मनुष्य की हड्डी | कमर भर नीचे - | रोगकारक 
कूत्ते की हड्डी | डेढ हाथ नीचे बार्को के किए 
| हानिकारक 
भवन-स्वामी घर 
परन रहे 








































डेढ़ हाथ नीचे 









बच्चे की हड्डी 















भूसा ८ कोयला | चार हाथ नीचे मित्रहानि 
बाकर की हड्डी | कमर भर नीचे | धनहानि 
गायको हड्डी | डद हाथ नीचे पशुहानि 
मानव खोपडी तीन-हाथ नीचे अत्यन्त पीड़ा 


.| रख लोहा 


ताम्र पत्र परं उत्कीर्ण वास्तु यत्र की पूजा .तत्कारू फल देती है । गृहप्रवेश के 
समय पूजन विशिष्ट महत्व रखता है । जतः वास्तुपूजन के छिए ज्योतिषी से उत्तम ` 
मुद्धतं निकल्वाना चाहिए, जिसमें गृहस्वामी का चन्द्र बल, तारावल, घात चक्र 
आजग्तिवास आदि पर विचार किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त वास्तु-पुरुष का 
वास ओर दिशा की गणना अनिवार्य है । 


को = कोक चः क 


~ जः आति = = ` 
नै 


प्राचीनकाट् से ही “वास्तु” को पर्याप्त मान्यता दी जातीं रही है। अनेकः इमारतें 


मंदिर इत्यादि “वास्तु” कं अनुरूप बने होने के कारण ही प्रकृति के थपेडों को 


सहन गसक्षम हुए ह। 

वास्तव मं वास्तु शास्त्र कं तध्व विज्ञान-सम्मत हैँ, क्योकि इसमें पृथ्वी कते 
चुम्बकत्व, हवाओं कौ दिशाओं, सौर मण्डल कौ विकिरणों, गुरुत्व इत्यादि का 
समायोजन वेज्ञातिक तरीक स करिया जाता हे। यही कारण है कि एक वास्तुपरक 
मक्रान में रहन वादे सुख-शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करते है जबकि 
वास्तुटियमों के विपरीत बने भवन के निवासी अनेक प्रकार कौ समस्याओं से धिरे 
रहते है | 

प्राचीनकाट से ही हमारे पूर्वजों को ज्योतिष की पूरी जानकारी थी । यही कारण 
है कि प्राचीनक्ारू से ही -अनेक लोकोपयोगी क्रार्यो में इन विधाओं का प्रयोग 
करिया गया धा। वास्तुशास्त्र में भो यही वात परिक्षित होती है जहाँ मनुष्य के 
भवन प्रतिष्ठानादि में खड़ी होने वाट वाधाओं को टूर करने हेतु अनेकः ज्योतिष 
सम्बंधी प्रयोग वर्णित है । उन्हीं में से क्ुकअति सर्‌ तर्थ्यो एवं प्रयोगो को जनलाभार्थ 
यहाँ प्रस्तुत कर रहा हू। जिस दुकान के मुख्यद्रार पर एक काटे वस्त्र में बोधकर 
फिटकरी का कड़ा रकूटका दिया जाता है उस दुकान पर कभी नजर नहीं रकगती 
है । जिस घर में टूटा हुआ दर्पण होता है वहां अशांति रहती है।अतः दर्पण को फक 
>ग याहिए। 

घर में एक पांक का परिया (बेठने हेतु बनाया हा ककड़ी का आसन) ओर 
ट्टे हत्थे होने से चर के स्त्री-पुरुष दुःखी रहते हैँ । उनके मध्य वृधा की किचकिच 
होती रहती है। 

जिस विवाहित के शयनकक्ष में सारस के जोड़ का चित्र रगा होता है उनमें 


आपस में प्रेम बना रहता है। सारस के जोडे की तस्वीर इस प्रकार लगी हो कि 


शयन स्थिति में वह सामने रहे। 

जिस प्रतिष्ठान में नौकरो की समस्या बंनी रहती हो, वँ आभिमत्रित वास्तु 
यत्र को तवि पर बनवाकर प्रतिष्ठान की दक्षिण दिशा में गाड । यह कार्य केवल 
मंगलवार के दिन ही करें। 

दीपावली के दिन गणेशजी का पूजन पृथक्‌ से कर छे ओर ये गणेशजी अपनी 
तिजोरी मे अथवा गलके मे रख छ । एेसा करने से धनवृद्धि होती 

दुकान के मुख्यद्वार पर 7 हरी मिर्चियों के साथ एक पीला नीबू एक धागे नं 
पिरोकर प्रति शनिवार को बोधकर टका देने से दुकान पर जहां एक ओर नजर 
नहीं ख्गती है, वहीं दूसरी ओर उस दुकान की वरकत बनी रहती है। नीबू ओर 
मिर्ची में नींबू बीच में हो तथा जमीन की दिशामें 4 ओर आकाश को दिशामं3 
मिर्चियाँ हों । 

जिस भवन में दो शिवस्रिग, तीन गणेश, दो शंख, दो सूर्य, तीन दु्गामूर्ति, दो 
गोमती चक्र ओर दो शाछिग्राम की पूजा एक साथ हो तब यँ अशांति रहती हे । 
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घर के पूजास्थान का निरीक्षण कर ठं । भवन में अचर प्राण-प्रतिष्ठित मूर्तियों के 


` होने से अशांति बनी रहती रहै । 


कार्याकय में आपके बैठने पर आपका मुख अगर पूर्व या उत्तरकीओरहैतो 
उचित है, एेसी स्थिति में आपका धनधान्य बटढ्ता रहेगा ओर मानसिक स्थिति भी ` 


` अशान्त नहीं होगी । अगर आप पश्चिम कौ ओर मुंह करके बैठते हैँ तोफिरयातो 


कभी काभ ओरं कभी हानि के चिए तैयार रहें । दक्षिणमुखी बैठने पर आपकी 
मानसिक स्थिति खराब रहेगी, दुकान या कार्यस्थल्‌ आयताकार या वर्गाकारहैतो 
श्रेष्ठ है । सिंहमुखी व्यावसायिक स्थल शुभ माना जाता है । निवास स्थान सिंह 

मुखी नहीं होना चाहिए । सिंहमुखी से तात्पर्य आगे कौ ओर शेर कौ तरह अधिक 
चौडा ओर पीके की ओर कम चौड़ा सेहै। गौमुखा निवास ठीक होता है, टकानया 
व्यावसायिक स्थल नहीं । आडी -टेढी दुकान या व्यावसायिक स्थल शुभ नहीं होता । 


यह जीवन में मानसिक. अशान्ति का कारण बनता ह । व्यावसायिक स्थल या 


दुकान का मुख्यद्रार अगर पूर्व कौ ओर है तो लाभप्रद है । अगर मुख्यद्रार पर्िचम 
कीओरदरैतोकाममेंकभी तेजी चरेगी ओौर कभी मन्दा। इस.स्थिति में व्यक्त्ति 
को चाहिये कि किसी विद्धान तांत्रिक से मिकूकर शेष निवारण करा च्रे । 

मकान के भीतर, दुकान के बाहर खूब सफाई होनी चाहिए । मनीष्ठांट या 
किसी अन्य प्रकार से अगर दुकान के बाहर हरियाली कूगाई जा सके तो उत्तम 
फल प्राप्त होता है। दुकान के सामने गंदगी या नाटौ भी कार्यमें विष्नकारक होती 
है । इससे व्यापार वृद्धि में तीत्रता लाते समय बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है 
ओर उसका फल भी स्थायी नहीं हो पाता। ¦ 

यह भी अनुभव में आता है कि भवनों को पंखा, कूकर, वातान रूकित यत्रो 
द्वारा आरामदायक बनाया जाता है ।इसके स्थान पर अजगर हम थोड़े-से वास्तुनियम 
अपनाकर तथा कुछ प्राकृतिक उपक्रमो से निर्माण स्थल अनुकूल बनाने पर ध्यान 
दे तो जहाँ एक ओर विद्युत ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहना पड़गा, वहीं दूसरी ओर कम 
व्यय में आराम भी उठा सकेगे। इसके किए स्थान से चयन से केकर वायु-दिशा 
खिड़की -दरवाजों की माप त॒था रुगाने को उपयुक्त स्थितियों के साथ-साथ छज्जे 
वायु-परावर्तक, पवनग्राही तथा आसपास के अन्य भवनों की उपस्थिति से पड़ने 
वाङ प्रभाव आदि को निर्माण से पूर्व सृक्ष्मता से अध्ययन कर तट्नुखार प्रयास 
करना होगा। ` 

फर्श केश्षत्रफर से निर्धारित खिड़की केक्षेत्रफट तथा उसकी ऊंचाई के पारस्परिक 
सम्बन्धो से चौडाई का अनुमान किया जा सकता है। इसका अधिकतम मान दीवार 
को रम्बाई का 2/3 भाग हो सकता है । जहाँ परं प्रित वायु अधिकांशत स्थिर 
हो वहां पर निकास द्वार का क्षेत्रफल, प्रवेश द्वार के क्षेत्रफल से बड़ा रखना चाहिए । 


अगर वायु-दिशा परिवर्तित होती रहती हो तो दोनों खिडकियों का केत्रफल समान 


ररवना चादहिए। 
इन सभी बातों के साथ-साथ स्थल का चयन एेसा होना चाहिए जिस पर बनें 





भवनों के खिड़कौ-दरवाजों का सामना प्रचलित वायु-दिशा की ओर किया जा 
सके जिससे भवनों के आन्तरिक वायु प्रवाह में होने वारी वृद्धिं से भवन को 
आरामदायक बनाया जा सके । मान क़, अगर यह सुगमता से न अपनाया जा सके 
तो एेसे में अन्य व्यवस्था को अपनाना चाहिए। 

मनुष्य के तन ओर मन को आधार बनाकर चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र के नित 
नये अनुसंघान विश्केषण के बावजूद आज भारत में विकल्छांगता एक एेसी चुनौती 
बनकर सामने खड़ी है जिसकी रोकथाम के प्रयासों के बाद भी समस्या विकराल 
रूप से बढती जा रही है । संसार भर के शारीरिक विकलांगो की संख्या विश्व की 
जनसंख्या की रुगभग 10 प्रतिशत हो गई है जिसने शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं 
को द्मकड्चोर दिया है । परिणामस्करूप विकलांग की सहायता के छिए अपने कर्तव्य ` 
बोध को जगाने, जन -चेतना जागरण करने, विकलांग में आत्मविश्वास एवं आत्म- 
बल दुद करने की दृष्टि से प्रतिवर्ध विकलांग दिवस मानाया जाता है इसी चिंतन 
क्री भावभूमि पर हमारे मनीषियों ने वास्तु-शास््र के सिद्धान्तो को बनाया है जिसके 


. अनुसार प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करने में ही मानव का कल्याण है । 


भवन-नि्मणि में चुम्बकीय शक्ति, ब्रह्माण्डीय ऊर्जा ओर इन पंच महाभूत 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ओौर आकाश कौ समरसता ओर आनुपातिक 
व्यवस्था रहने से शरीर स्वस्थ ओर मन प्रसन्न रहता है । यही वास्तु शास्र के सिद्धान्तो 
कासार है।इन सिद्धान्तो की विस्तृत व्याख्या यहोँ न करते हए हमारे मकान जो 
वास्तुटोष विकल्छरंगता का कारण बनते हैँ, उनका स्पर्श किया जायेगा । 

ईशान दिशा (उ० पू०) वास्तु शास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।ईरान को 
स्वच्छ एवं पवित्र रखने का विधान है, क्योकि यह ईश्वर आराधना अर्थात्‌ पूजा का 
स्थान है। भवन के बाहर प्ठांट के ईशान में, जूठे बर्तन, जूते-आङ्‌ अनावश्यक 
सामान आदि जो उस स्थान की पवित्रता को कम करते है, नहीं रखना चाहिये । मकान 
के ईशान षेत्र में स्थित शयनकश्च में यदि युवा-दम्पति का शयनकष्चहो तो होने वारी 
संतान विकलांग अथवा विकृत शरीर वाटी हो सकती है 1 इतना दी नर्द, ईशान में 
शौचाठय या सीदधी अथवा वजन अधिक हो तो बर्च्यो का शारीरिक एवं मानसिक 
विकास प्रभावित होता है। इसकिए अगर हमें आपने घर में विकलरंग संतति नहीं 
चाहिए तो ईशान की पवित्रताः बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है । 

वास्तु की दृष्टि से रसोईघर की सर्वोत्तम स्थिति आग्नेय दिशा (द०पू०) है, पर 
अगर अन्य दिशा मेँ भी रसोई रहती है तो प्ठेटफार्म इस तरह वनवायें कि भोजन 
बनाते समय गृहिणी का मुख पूर्व की ओर हो। प्केटफार्म में ग्रनाइट जैसे पत्थर काः 
प्रयोग उचित नहीं है, इससे गृहिणी को उदरजन्य रोगों कौ संभावना्ओं के साथ ही 
गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब रसोई की बात चक ही रही है तो 
भोजन पूर्वाभिमुख होकर ग्रहण करना ही श्रेयस्कर है । 

यह सुविदित है कि उत्तर ध्रुव में चुम्बकीय शक्ति का पुंज है। हमारा सिर भी 
वास्तु की दृष्टि से उत्तर दिशा का प्रतीक है। भौतिक शास्त्र का यह सर्वविदित 
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सिद्धान्त है कि दो समान धरुवो में विकर्षणं होता है अर्थात्‌ जब.हम उत्तर दिशाकी 
ओर सिर करके सोते हैँ तो हमारे रक्त मेँ स्थित लौह तत्व के कारण विकर्षण होता 
है, तो रक्तचाप, अनिद्रा, तनाव: आदि बीमारियों का कारण वनता हँ। जतएव 
जब गर्भवती माँ उत्तर की ओर सिर करके शयन करेगी तो माँ एवं गर्भस्थ शिश 
दोनों के स्वास्थ पर प्रतिकटप्रभाव होगा। अतएव शयन करते समय दक्षिणया 
पूर्वदिशाकौी ओर हीसिर करकं सोनाहितमंह। 
मेरे एकः परिचित ने एक फटेट खरीदा । फ्ठट प्राप्त कर वे अत्यन्त प्रसनन हए 
ओर पण्डित से मुहूर्त पृच्छा ओर गृहप्रवेश का निर्चय किया । मेर परिचित के भाई ¦ 
` वास्तु शास्त्र में धथोड़ी-बहुत जानकारी रखते थे । उन्होने कहा, कि घर ङे च्टिया, वो 
तो ठीक है. ठेकिनःक्या यह वास्त शास्त्र के अनसार बना हे । भाई को अपने प्ठैट 
रा नक्शा इत्यादि बताया, उसको देखते ही उन्होंने कहा सत्यानाश! यह घर तो 
तुम्हारे छिए अशुभ है, द्रार के कारण विपत्तियां तुम्हारे घर में निरन्तर आर्णँगी। 
तुम्हारा शयनकक्ष जमुकदिशामंह, इस कारण पति-पत्नी मे कटरूह रहेगी । ये घर 
तो तुम्हं केना ही नहीं चाहिए। 
मेरे विचार में दूसरों को उपदेश देना तो बहुत सर है ओर जो उपदेश दिया 
जाए, उसे अपने घर में भी काग करना चाहिए, तभी उपदेश कौ -सार्थकता है । 
आजकल नगरों में बहुमंजिटी इमारतें बनने खगी हँ, फ्ठंट सिस्टम प्रारम्भ हो 
गया है ओर आदमी को जैसे ही मकान मि जाता है, तो वह प्रसन्न हो जाता दहै 
रेकिन उसकी यह प्रसननता समाप्त हो जाती है जब वह किसी वास्तुशास््री की 
पुस्तक पढ़ता है- 
= शायनकक्ष दक्षिण दिशा में होना चाहिए 
° स्नानगृह पूर्व दिशा मेंटीक है, 
° रसोई को पूर्व ओर दक्षिण के मध्य में होना चाहिए । 
अब वह उन मकानों मे जपने घर के मुख्यद्धार की दिशा में परिवर्तन कैसे 
करे 2 क्योकि एेसे मकानों में एक ही द्वार होता है। 

, ` ये माना कि वास्तु शास्त्र के नियम ठीक हैँ, छेकिन जर्टोँ बने बनाए घर मिते 
है, वहां व्यक्ति क्या करे 2 यह सत्य है, कि घर दीवारों से नहीं बनता, शर तो उसे 
कहते है, जहाँ रहने से उसे सुख ओर शान्ति प्राप्त हो, देवी-देवताओं का आशीवदि 
प्राप्त हो। 

मेरे विचार में घर कंसा भी हो अगर उसमें वास्तु देवता की स्थापना हो जाती 
है, तो फिर कोई दोष नहीं होता है। हम जिस घर में रह रहे हैँ, उसमें वास्तु देवता कौ 
स्थापना करे । वास्तु देवता की स्थापना ओौर पूजन घर की रक्षा के साथ-साथ घ्र 
क्री उन्नति के किए आवश्यक है। 
वास्तु मण्डल कं विधान अनुसार इसमें मुख्य रूप से 45 देवता स्थित है- 
1.शिखी 2.पर्जन्य  . 3.जयन्त 4.कूचिशायुध 
5.सूर्य 6.सत्यख 7.भृश 8.आकाश 
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9.वायु 10. पूषा 11.वितथ 12.गृहक्षत 


13.यम 14. गन्धर्वं 15. भरंगराज 16.मृग 
17.पितृ 18.दौवारिक 19.सुग्रीव 20.पुष्पटन्त 
21. वरूण 22.आसुर 23.शेष 24.पापहर 
25.रोगहर 26.अहि 27.मुखख्य 28.भल्लाट 
29.सोम 30.सर्पं 31..जदिति 32.दिति 
3३.अजप 34.जपवत्स 35.अर्थमा 36.सावित्र 
37.सविता 38.विवश्वान्‌ 39.जयन्त 40.विवुधाधिप 
41.मित्र 42.राजयक्ष्सा 43.सुद्र 44 पृथ्वीधर 
तथा 45 .ब्रह्या । 


` वास्तु देवता कौ पूजा किसी भी शुभ दिन या स्वर्थं सिद्धि योग, जमत सिद्धि 
योग, पुष्य याग जादि सं प्रारम्भ कौ जा सकती है, फिर भी यदि उस दिन पुष्य योग 
हो, तो पूजन का महत्व बट जाता है । 
पूजन के दिन प्रातः उठकर चर धो देना चाहिए । जिस घर में अशुद्धि होती है- 
वहांकभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता, अपने घर में बीच आंगन में यह पूजा 
सम्पन्न कर सकते हैँ। 
साधक क चाहिए कि वह पूर्वं दिरा की ओर मुंह कर वैदें। अपने सामने एकः 
बड़ श्वत वस्त्र पर वास्तु यत्र स्थापित कर. इसके साथ एक कटश में शुद्ध जक 
भर कर ऊपर नारियल रखें 
वास्तु देव का आह्वान कर 
वास्तोष्पते प्रति जानीद्यस्मान्‌ स्वावेशो अनमीवो भवनानः। 
यत्‌ त्येमहे प्रति तन्नो जुषस्व शनो भव द्वि एदे शं चतुष्पदे ।। 
वास्तु देवता पर सिन्दूर, पुष्पमाला तथा जल अर्पित करें । इसके पश्चात्‌ देवियों 


का पूजन करे--- 

ॐॐ टक्षम्यै नम: 1 ॐ यशोवत्यै नम-। ॐ कान्तायै नम 1 ॐ सप्रियायै नमः। 
ॐ कि प्सखायै नम:-। ॐ सु भमायै नमः! ॐ सुमत्यै नम:-1 ॐ च्रियै नमः। 
ॐ इडायै नमः। 


इख बाट उत्तर तथा दक्षिण दिशा मं स्थापित रेखा देवियों का पजन सम्पन्न 
केररेः- । 

ॐ धान्यायै नम-। ॐ प्राणायै नम: ।3ॐ विशाकायै नम: । ॐ स्थिरायै नमः:। 
उॐॐ भद्रायै नम-।उॐ स्वाहायै नम: ।३ॐॐ नयायै नम: 1 3ॐ निशायै नम: । ॐ विजायै 


नमः। 

प्रत्येक-बारं बीच में स्थित जलभरे कटश से एक पीपर के पत्ते से जल्‌ ठते 
इए प्रत्येक देवी पर ज छ्िडके। 
इसके पश्चात्‌ पूजन के समय वास्तु देवता के समश्च गड इत्यादि प्रसाद जवश्य 











रखना चाहिए, इसके पश्चात्‌ किसी भी माटा से वास्तु देवता का माला मंत्र जप 
अवश्य सम्पनन करना चाहिए। वास्तु देवता मंत्र इस प्रकार है- 
` ॥। ॐ नमो नारायणाय वास्तु रूपाय भूर्भुवःस्वः पतये भूपतित्व मेँ देहि 
दापय स्वाहा ।॥। | 
सम्पूर्ण पूजन के समय मन में श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए, श्रद्धा के विना 
सफलता प्राप्त नहीं होती है । 

हमारे ऋषियों , महर्षयो ने जो कर ग्रन्थों , पुराणों, शास्त्र संहिताओं के रूप में 
पने गहनचिन्तन, शोध एवम्‌ अनु भव के आघार पर असीमित भण्डार हमें दिया। 
यदि हम उनके रहस्यों को समञ्चकर सिफं उनका कुक अंशो मे भी उपयोग कर 
सके तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। प्राणी मात्र की मूकभूत आवश्यकताओं 
मे एक मुख्य आवश्यकता आवास की है । निर्माण किसी भी प्रकार का हो चाहे 
आवासीय हो अथवा व्यावसायिक किस स्थान याकिस दिशा में किस प्रयोजन 
हेतु किन-किन कमरों का निमणि कराया जाए वगैरह से सम्बन्धित, दिशाओं एवम्‌ 
पंचतत्व को छेकर चिन्तन एवम्‌ गहनशोध के बाद जिस शास्त्र की रचना की गई 
उसे “वास्तु शास्र के नामः से जाना गया। इनमें भी अकग-अग विद्धानों के 
अरूग-अलग विचार हैँ । ये सारे शास्र ज्ञान के भण्डारों से भरे पड़ हैँ । जैसे-जैसे 
यह प्राच्य ज्ञान निरन्तर शोध एवम्‌ निरीक्षण द्वारा सामने आ रहे हैँ वैसे-वैसे उनके 
` परिणाम सामने आ रहे हैँ, उन्हें देखकर एक सुखद आश्चर्य होता है । हम शास्त के 
उपयोग से वंचित कैसे रहे ? इन शास्त्रों में रचयिताओं ने भूमिचयन, भूमिपूजन 
नींव स्थापना एवम्‌ भवन-नतिमाण सम्बन्धी तिर्देश, निमणि समाप्त होने के पश्चात्‌ 
वास्तु पूजन एवम्‌ गृहप्रवेश सम्बन्धी समस्त जानकारी के चिए िर्दश दिये हैँ। 
यहाँ तक कि आवास के आस-पास किन-किन पौधों को कहां रुगाना चाहिये ओर 
किन पौधों को कुगाना उचित नही है आदि के विषयमे भी निर्देशदिएरै। 

त्रिय पाठकों वास्तु अत्यन्त प्राचीन विद्या है। मध्ययुग तकं आते-आते वास्तु 
विज्ञान केवर राजाओं तक सीमित रह गया ओर आम जनता के बीच लगभग 
विद्धुप्त हो गया । राज प्रसादो के नि्मण में वास्तु की महत्वता कितनी थी, इसका 
अनुमान राजप्रसादं से ज्ञात किया जासकता है। भौतिक युग में भवनों में डिजाइन 
का महत्व हो गया ओौर आड़ी-तिरछी रेखाओं से मिलाकर भवनों का निमणि होने 
` रगा, किन्तु भव्य मकान बनाने के उपरान्त भी मानव सुखमय जीवन व्यतीत नहीं 
कर पाया। पिके कुर वर्षो में पुनः चिन्तन हा कि क्या भवन की आकृति तो 
की हमारे भविष्य से कोई सम्बन्ध नहीं रखती दै? हमें पुनः हमारी पुरातन विद्या 
वास्तु का ध्यान आया। इसकी प्रामाणिकता इसके लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा 
कारण है। वास्तु सन्तुलन से जहां हमें खुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, वहीं असन्तुखन 
से हमें अनेक प्रकार के दुःखों का सामना करना पडता है। असन्तुलखन से अनेक 
प्रकार के रोगों का भय रहता है । मे एेसे लोगों को जानता हँ जिन्होनि.आपने जीवन में 
कभी भी सिगरेट, तम्बाक्रू को हाथ तक नहीं रगाया, यही नहीं, न तो वे.बिगडे 





हए पर्यावरण वाके शहरों मे निवास कर रहे थे ओर अत्यन्त ही सादगीपूर्ण भोजन 
ग्रहण कर रहे थे, इसके बावजूद उन रोगों की मृत्यु भयंकर रूप से हई-किन्तु 
ज्ञ उन भवनों की ओर ध्यान देते हैँ जिनमें एेसे छोग निवास कर रहे थे तो उन 
भवनों में वास्तुदोष उपक्वब्य था। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि मनुष्य के 
भाग्य को भवन-निमणि भी प्रभावित करता है।अतः निवास का चयन सोच~-समञ्मकर 
ही करना चाहिए । अस्तु आपको वास्तु की पूजा करके ही नये भवनों में प्रवेश 
करना चाहिए । जो व्यक्ति वास्तु की पूजा न करके ही नये भवनो मेँ प्रवेश करता है 
` वह अनेक प्रकार के रोग,.कट़ेश ओौर संकटों से ग्रस्त रहता है । भवन को पुष्प 
तोरण आदि से अक्छंकृत करके वेद ध्वनि, शान्ति पाठ, सौभाग्यवती स्ियोँ के 
मांगछ्िक गीत तथा वाद्य आदि के शब्दों के साथ सूर्यको वाम भागमें रखकर 
-जल से भरे हए कटश को आगे करके उसमे प्रवेश करना चाहिए। 
भवन-तिर्माण करवाते समय विशेष ध्यान रखना होता है या पुराने तिमि में 
-भी यथा-सम्भव सुधार किया जा सक्ता है, किन्तु नये निमणिों में पहरेसेही 
ध्यान रखा जाये तो उत्तम सिद्ध होता है।किसी भी प्रकार का निर्माण कराने से 
पहर किसी योग्य वास्तुविज्ञ का परामर्श अवश्य ठे के, ताकि नक्शेर्मे ही सुधार 
हो सक्छ। | ॑ 
ॐ पूर्णमद ^ पूण्िदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पुर्णस्य पूर्णमादाय पूण्मिवावशिष्यते।। 


समाप्त 








न 





भारतीय वास्तृशास्त्र के गारे में विस्तरत ज के बारे मेँ विस्तृत जानकारी इ 
सहित इस पुस्तक मे वारु से सम्बन्धित .व्याप्त अनेक 
भान्तियो को दूर करने का प्रयास किया.गयाहे। साथ ही 






वास्तु पर आधारित विभिन्न आकार के भूखण्डं पर आवो 

¶ दिशाओं में गृह निमणि हेतु अनेक नक्शे भी दिये गये है। 
र आय अपने घर मे किस वस्तु को किस दिशा मेँ किस स्थान 
पर क्यों रखें यह भी स्पष्ट किया गया है। 






आज ही अपने निकटतम बुकस्टाल से खरीदें अथवा हमे लिखे 
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` रेमेडियल वास्तुशास्त्र वर आधारित एक सम्पूर्ण पुस्तक जिसके 


आधार पर अपना जीवन सुखी बना सकते है] 


| ` 
क 
चै 









क ५ 4 1 ८. द (५ ५ ५ ॥ - 1॥॥| क्र 
॑ । । | । - = ५ ४ ५ ^ | ॥ \ | ॥ वा 


प्‌. शशि मोहन बहल 


ऋ = । ॥ 
| 
॥ 
< = क्क 
^ ~ 2 ¢ ~) क म, 
„ ग क्र अक. ५ ~ । 
४ म । १. 
¢ धः १५ = ष क ६ १ 
० ` ~ पू ~ । ~ $ 
+ € = | 8 + ६ १ 
स "^ । ल, 
" "4 # + त कन ~ 
९ ४ > | 
4 (9/7 
१ (२, 
# {91 , 1.` 
आ » 
#ै क ~ 
---- 1 
१ # = \ च 
पि ५ ॐ ८ 


| ॥ च 
११ 
५ +~ १ । | 
(4 > &>। द ९.। 
~ ३ 
श. ` 


७ | | 
॥ र 
स [1 
) मौ प $ ४1 ^ । 
| 1 ॥ ध ०१ तीन, ~ कत &, 
| ` "+ नि < प्म 4 रच. ५ १ 
१ हि. १ (2. ~>" च | 
0 -.. . - 
(क / 8१५ ६,९,) `. , -; = धावद 
; + ० भ | ८ # 4) -. "4 श + ॥ 1 
[¢ = शक -- # ण 9 4 कवक 
“त र. र > भी 
न) „^ ^ ॥ > 





+ 








॥ । 
= काति ¬ क का काक 





॥*) पे | 
ज न ॥ - 4 ॥ क्क) >) 
1 | - = " क ०४ विनः ॥ 
॥ श ६ ॥ # ७ ) र 

९ त नदे. . त्‌ ॥ ~+ | 

|| पिभा |} ||. 

# [11 ॥ १६५ ॥ र, 
1 1, 41 . || प ४। ॥ ॥ 


# २,४१.९ 
न त जा "9 चे [१ क \ ¢.  । 
रः त / व [८ ¶ । च भ 
क ६ 218, 
" गि 


| 


[ 


तास्तूणास्त्र के विषये प्रायः का 
जाता है कि अनजलेमे कभी-कभी 
वास्तुशास्त्र के अलुसार ल बला भवन 
फैवदी दुकान अफिस उशुभफलभी 


प्रदान करता हे। 


डस विषयमे हर वास्तुविद कौ 

| अयनी अलग खोज ओर अपले अलग 
निष्कर्ष होते है। जिसके आधार पर वह 
वास्तु दोषो का अकलन कसताटे। 
9: अआजकेडसमंहगईकेयुगर्मेहम्‌ 
| अग्र मकाल दुकान फवटरी अफसिको 
१] तोडकर पुनः बव? तनिक सेवे 
॥ ह | कि कितने धनश्रम ओर यमय की 
गष | तर्वादी ठोगी। बिना तोडफ़ोड के थेडा 

| सा हेरफेर कर्के बहुत बड़ा लभे 


सकता) 


प्रस्तुत पुस्तक को ध्यानपूर्वक पठे, 
। समञ्े ओैरजानकारी प्राप्तकरके स्वय 
| ही दोषे कानिवारणकरे। 
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